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अन्तर्ध्वनि 


दर्शनसार में आचार्य देवसेन ने जिन संघों का उल्लेख किया 
है, उनमें द्रविड़ संघ, यापनीय संघ, काष्ठा संघ और माथुर संघ 
आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह ग्रन्थ दिगम्बर एवं 
श्वेताम्बर सम्प्रदायो का विभाजन तथा बौद्ध मत की उत्पत्ति पर भी 


उथल-पुथल का स्पष्ट संकेत मिलता है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम श्रेय सुप्रसिद्ध 


इतिहासज्ञ एवं संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी-भाषा-सम्बन्धी अन्थों के . 
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लेखक, सम्पादक, अनुवादक एवं प्रकाशक स्व. पं. नाथूराम प्रेमी 
को जाता है, जिन्होंने अथक परिश्रम करके दर्शनसार के सम्पादन 
एवं हिन्दी अनुवाद के साथ ही विस्तृत प्रस्तावना लिखकर इसके 
हार्द को प्रकट किया है। 

पं. नाथूराम प्रेमी ने दर्शनसार का सर्वप्रथम प्रकाशन परवारबन्धु 
नामक पत्रिका में किया था, तदनन्तर उसका स्वतन्त्र संस्करण भी 


प्रचार-प्रसार इसी प्रकार भविष्य में भी करते रहेंगे, ऐसा विश्वास ह | 





प्रकाशकीय 


सन्‌ १९९१ में गया (बिहार) चातुर्मास के अवसर पर परमपृज्य 
१०८ उपाध्यायश्री ज्ञानसागरजी महाराज को पावन प्रेरणा से प्राचीन 


इससे पूर्व दर्शनसार का सम्पादन एवं हिन्दी अनुवाद करके 
विस्तृत प्रस्तावना के साथ पं. नाथूराम प्रेमी ने सन्‌ १९१७ में ग्रन्थ 
रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, बम्बई से प्रकाशित कराया था, जो 
अनेक वर्षों से अनुपलब्ध है। 

दर्शनसार के पुन: प्रकाशन का निर्णय परमपूज्य १०८ 
उपाध्यायश्री ज्ञानसागरजी महाराज की सन्निधि एवं स्व, पं. नाथूराम 
प्रेमी के प्रपौत्र श्री मनीष मोदी की उपस्थिति में ग्वालियर (म.प्र.) 
में दिनांक २,३,४ अक्टूबर २००४ को आयोजित "पं. नाथूराम 
प्रेमी का अवदान' नामक सङ्गोष्ठी के अवसर पर लिया गया था 
और इसके पुन: सम्पादन एवं संशोधन का दायित्व डॉ. कमलेशकुमार 
जैन को सौंपा गया था। तदनुसार डॉ. जैन ने इस कार्य को 
सुधीजनों का मार्ग प्रशस्त किया है। अत: मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। 

इस कार्य की सम्पूर्ति के अवसर पर मैं पूज्य उपाध्यायश्री को 
सविनय त्रिबार नामोऽस्तु करता हुँ तथा श्री मनीष मोदी को हार्दिक 
धन्यवाद देता हूँ। 


पौष कृष्णा एकादशी, संवत्‌ २०६३ मन्त्री 


पार्श्वनाथ जयन्ती च्य श्रमण भारती | 
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सम्पादकीय 

. आचार्य देवसेनगणि द्वारा वि.सं. ९९० में प्राकृत-भाषा में 
लिखित अथवा सङ्कलित दर्शनसार एक ऐसी कृति है, जो लघु होते 
हुए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आचार्य देवसेन ने 
ऐतिहासिक महत्व के अनेक अघ्ूते प्रसङ्गों का उल्लेख किया है! 
` आचार्य देवसेन ने अपने इस दर्शनसार ग्रन्थ में अनेक मिथ्या 
मतों का प्रवर्तक भगवान्‌ ऋषभदेव के पौत्र मरीचि को बतलाया है। 
बाद में उन्हीं मिथ्या मतों में हीनाधिक परिवर्तन करके अनेक मतों 

की उत्पत्ति हुई है। . 
दर्शनसार में जिन मतों अथवा सङ्घों की उत्पत्ति का उल्लेख 
किया गया है, उनके नाम हैं- बौद्ध मत, श्वेताम्बर मत, दिगम्बर 


मत, विपरीत मत, आज्ञात मत, द्राविड़ संघ, यापनीय संघ (गोप्य - 


संघ), काष्ठा संघ, माथुर संघ और भिल्लक संघ। 

आचार्य देवसेन विक्रम की दशवीं शताब्दी के विद्वान्‌ हैं। उन्होंने 
अपने इस ग्रन्थ में पूर्व-परम्परा से प्राप्त विविध प्राकृत-गाथाओं का 
संकलन करके माघ शुक्ला दशमी को विसं» ९९० में धारा नगरी 


` स्थित भगवान्‌ पार्श्वनाथ के जिनालय में भव्य जीवों के हार के समान 


इस दर्शनसार नामक ग्रन्थ की रचना की थी। 


मात्र ५१ गाथाओं में ग्रथित उनकी इस लघु किन्तु महत्त्वपूर्ण 
कृति में हमें अनेक ऐतिहासिक तथ्यों एवं तत्कालीन समाज में प्रचलित 
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जिन्हें अनेक विद्वानों ने अपने शोध-खोज के क्रम में प्रमाणस्वरूप 
उद्धृत किया है। 

अनेक हस्तलिखित प्रतियों को आधार बनाकर पं नाथूराम प्रेमी 
ने आज से लगभग ८८ वर्ष पूर्व बम्बई से प्रकाशित 'जैन हितैषी” 
नामक मासिक पत्रिका, भाग १३ में ई, सन्‌ १९१७ के मई-जून 
अङ्क ५-६ के पृष्ठ २५० से २७५ तक, शेषांश पृ. ३१२ पर, 
पुनः अङ्क ९-१० के पृष्ठ ३९४ से ४०१ तक, विविध प्रसङ्ग के 
अन्तर्गत 'दर्शनसार की रचना का समय' नामक शीर्षक से पृष्ठ ४६७ 
से ४६८ तक हिन्दी अनुवाद एवं प्रस्तावना आदि सहित सम्पादित 
करके इस दर्शनसार नामक कृति का प्रकाशन किया था। तदनन्तर 
उसी समय इसका एक लघु पुस्तकाकार रूप पं. नाथूराम प्रेमी, मालिक- 
जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, पोस्ट- गिरगाँव, बम्बई ने मुद्रित 
कर प्रकाशित किया था। 


शोध-खोज के क्रम में मुझे उक्त दर्शनसार ग्रन्थ की आवश्यकता } 
पड़ी, किन्तु तत्काल वह उपलब्ध नहीं हो सका। संयोग से मैं वीर | 


अनेकान्त ज्ञान मन्दिर शोध संस्थान, बीना, सागर (मध्य प्रदेश) द्वारा | 
संकलित दर्शनसार की हस्तलिखित प्रति की छायाप्रति भी उपलब्ध  . 


करा दी, जिससे मेरा कार्य सुगम हो गया। 


जैन-बौद्ध दर्शन के वरिष्ठ विद्वान्‌ श्रद्धेय प्रो, उदयचन्द्र जी जैन, वाराणसी | 
द्वारा लिखित 'न्यायकुमुदचन्द्र परिशीलन' नामक ग्रन्थ का विमोचन | 
१ मार्च २००१ को हुआ था, उसमें मुझे भी उनके साथ जानेका | 





अवसर मिला था। उक्त अवसर पर पूज्य उपाध्यायश्री के सात्रिध्य 


जयकुमार जैन (मुजफ्फरनगर) के संयोजकत्व में सम्पन्न हुई थी। 
उक्त सङ्गोष्ठी के सन्दर्भ में मैं पं, नाथूराम प्रेमी द्वारा लिखित, 


मुझे 'जैन हितैषी' देखने का अवसर मिला और उसी मे प्रस्तुत दर्शनसार 
ग्रन्थ मुझे मिल गया, जिसका मैं पूर्व में उल्लेख कर चुका हूँ। 


पूज्य उपाध्यायश्री अद्यावधि प्राचीन आचार्यों और आधुनिक विद्वानों ` 


एवं शोध-खोजपूर्ण ग्रन्थरत्न विद्वानों एवं समाज को उपलब्ध हो सकें। 
इसी क्रम में सङ्गोष्ठी के अवसर पर प्रस्तुत दर्शनसार नामक 


जी के प्रपौत्र श्री मनीष मोदी, बम्बई ने भी की थी। अत: मैंने अपनी 


d अल्पबुद्धि से इसमें अनेकान्त मन्दिर शोध संस्थान, बीना की प्रति 
मार्च २००१ के प्रथम सप्ताह में गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में झै 


से यत्र-तत्र मिलान करके सम्पादन किया है। साथ ही उन-उन सन्दभों 
का मूल से मिलान करने का प्रयास किया है, जिसका पं. प्रेमी जी 
ने अपनी प्रस्तावना में उपयोग किया है। कुछ अन्य नवीन सन्दर्भ अथवा 


जानकारियाँ भी इसमें संयोजित की गयी हैं। अन्य और अनेक स्थलों | 


पर जो प्रूफ संशोधन आदि की त्रुटियां रह गयी थीं, उनका भी परिमार्जन 


किया गया है। सबसे अन्त में गाथानुक्रमणिका दे दी गयी है। झ्स : oe 2. 
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प्रस्तुत दर्शनसार ग्रन्थ के प्रकाशन की बेला पर मैं पूज्य 
उपाध्यायश्री के श्रीचरणों में त्रिबार नमोउस्तु करता हूँ और उनका मुझे 
सतत मङ्गल-आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी कामना करता हैँ। 

इसी क्रम में मैं वीर सेवा मन्दिर (दिल्ली) के व्यवस्थापक 
पं. पद्मचन्द्र शाख्री, भाईश्री डॉ. जयकुमार जैन (रीडर एवम्‌ अध्यक्ष, 
संस्कृत-विभाग, एसमडीः पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मुजफ्फरनगर) एवं 
श्रीयुत मनीष मोदी (बम्बई) को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस 
कार्य को सम्पन्न कराने में मेरा विविध प्रकार से सहयोग किया है। 


कायों में निरन्तर सहयोग मिलता रहता है। 
प्रू संशोधन कराने में मेरे सुपुत्र चि आनन्दकुमार जैन, 


किया है। अतः मैं इन सभी के मङ्गलाभ्युदय की कामना करता हुँ .. 


निर्वाण भवन डॉ. कमलेशकुमार जैन | 


बी २/४९, लेन न॑, १४ प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष 
, : w 


पौष कृष्णा एकादशी, वी.नि.सं. २५३३ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 


पार्श्वनाथ जयन्ती वाराणसी-५ 
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प्रस्तावना 
दर्शनसार के रचयिता या संग्रहकर्त्ता . 
दर्शनसार ग्रन्थ के रचयिता या संग्रहकर्तता श्रीमान्‌ देवसेनसूरि हँ 
भावसग्रह नाम का एक प्राकृत अन्थ है, जो ९६० श्लोकों में पूर्ण हा 
, जिसके मङ्गलाचरण और प्रशस्ति से पता लगता है कि वह भी इन्हीं 
i का बनाया हुआ है और वे विमलसेनगणि के शिष्य थे। 


to- पणमिय सुरसेणणुयं मुणिगणहरवंदियं महावीरं। 
वोच्छामि भावसंगहमिणमो भव्वपबोहट्ं ।। १।। 
अन्त- सिरिविमलसेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणुत्ति। 
अबुहजणबोहणत्थं तेणेयं विर्यं सुत्तं । । ६ ७।। 
इसके सिवाय इनके विषय में और कुछ मालूम नहीं हुआ। इनका 
संघ सम्भवतः मूलसंघ ही होगा, क्योंकि अन्य सब संघों को इन्होने 
जैनाभास बतलाया है। इनका बनाया हुआ 'आराधनासार' नाम का एक 
अन्थ माणिकचन्द ग्रन्थमाला में छप गया है। 'तत््वसार”! नाम का एक 
और छोटा सा ग्रन्थ है, जिसके छपाने का प्रबन्ध हो रहा है। इनके सिवाय 
ज्ञानसार आदि और भी कई ग्रन्थ देवसेन के बतलाये जाते हैं; पर मालूम 
नहीं वे इन्हीं देवसेन के हैं या अन्य किसी के। इनकी सब रचनाएँ प्राकृत 
में ही हैं। इस न्थ का सम्पादन इन्होंने विक्रम संवत्‌ ९९० की माघ 
शुक्ला दशमी को किया है। उस समय ये धारानगरी के पार्श्वनाथ के 
मन्दिर में निवास करते थे। 


१. सम्प्रति यह ग्रन्थ एकाधिक स्थानों से प्रकाशित हो चुका है। तत्त्वसार 
(तत्त्वदेशना), प्रवचनकार-- मुनि विशुद्धसागर, प्रकाशक-- सम्यक्ज्ञान 
वाचना प्रकाशन, सकल दिगम्बर जैन समाज समिति, विदिशा (Too), ` 
प्रथम संस्करण, सन्‌ २००४. or 
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२ दर्शनसार 
गाथाओं का संकलन : 

इस ग्रन्थ की पहली गाथा के 'जह कहियं पुव्वसूरीहिं' (जैसा 
पूर्वाचायों ने कहा है) पद से और ४९वीं गाथा के 'पुव्वायरियकयाइं 
गाहाईं संचिकण एयत्थ' (पूर्वचा्यों की बनाई हुई गाथाओं को एकत्र 


हैं वे ऐसी ही जान पड़ती हैं। काष्ठासंध की उत्पत्ति के सम्बन्ध की जो 
गाथायें हैं उन्हें यदि ध्यान से पढ़ा जाय तो मालूम होता है कि वे 
सिलसिलेवार नहीं हैं, उनमें पुनरुक्तियाँ बहुत हैं। अवश्य ही वे एकाधिक 
स्थानों से संग्रह की गई हैं। 
गाथाओं का व्यतिक्रम : ' 

ग्रन्थकर्त्ता ने दर्शनों की उत्पत्ति के क्रम पर भी ध्यान नहीं रखा है। 


चाहिए थी। मालूम नहीं, श्वेताम्बरों को उन्होंने मस्करी से पहले और 
वैनायिकों को बौद्धो के बाद क्यों लिखा है। सम्भव है, “एयंतं विवरीयं' 
आदि गाथा के क्रम को ठीक रखने के लिए ऐसा किया गया हो। 
सम्पादन में प्रयुक्त प्रतियाँ : 

इस पुस्तक का पाठ तीन प्रतियों के आधार से मुद्रित किया 
गया है-- 


क प्रति श्रीमान्‌ सेठ माणिकचन्द पानाचन्द जी के भण्डार की है, 


जिस पर लिपिसमय नहीं लिखा है। इस पर कुछ टिप्पणियाँ भी दी हुई | 


हैं। यह अधिक शुद्ध नहीं है। 


ख प्रति बम्बई के तेरहपंथी मन्दिर के कम से कम ५०० वर्ष पहले l 
के लिखे हुए एक गुटके पर लिखी गई है, जो प्राय: बहुत ही शुद्ध ह) | 





प्रस्तावना : पं. नाथूराम प्रेमी ३ 
मूलसंघ या मयूरसंघ लिख दिया है और यह करतूत काछासंघी भट्टारक 
श्रीमान्‌ श्रीभूषणजी की है, जो वि० संवत्‌ १६३६ में अहमदाबाद की 
गद्दी पर विराजमान थे। इस विषय में हम एक लेख जैनहितैषी के ६ वे 
भाग के ८वें अंक में प्रकाशित कर चुके हैं। 

ग प्रति रायल एशियाटिक सोसाइटी (बम्ब ब्रांच) जनरल के नं० 


१५ जिल्द १८ में छपी हुई है। यह बहुत ही 
शोध सहायता है बहुत ही अशुद्ध है। फिर भी इससे 


विविध मतो की उत्पत्ति : 

दर्शनसार में सब मिलाकर १० मतों की उत्पत्ति बतलाई गई है। 
वे मत हैं-- १. बोद्ध, २. श्वेताम्बर, ३. ब्राह्मणणत, ४. वैनयिक मत, 
५. मंखलि-पूरण का मत, ६. द्राविडसंघ, ७. यापनीय संघ, 


श्रुतसागरीयटीका 


~ 


१.  'निष्पिच्छश्चेति' यह भी पाठ है। - द्रष्टव्य, दर्शनप्राभृते, गाथा ११. की | 
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दर्शनसार 
देवसेन के ही समान गोम्मटसार के कर्त्ता नेमिचन्द्र ने भी श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय को सांशयिक माना है; परन्तु यह बात समझ में नहीं आती 
कि थैताम्बर मत सांशयिक क्यों है। विरुद्धानेककोटिस्पर्शिज्ञान को संशय 
माना है। अतएव संशयी का सिद्धान्त इस प्रकार का होना चाहिए कि-- 
न मालूम आत्मा हे या नहीं, खियाँ मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं या नही 
इत्यादि! परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदाय का तो ऐसा कोई सिद्धान्त मालूम नहीँ 
हाता। दिगम्बर सम्प्रदाय की दृष्टि से उसके वस्र सहित मोक्ष मानना, स्त्रियों 
को माक्ष मानना, चाहे जिसके घर प्रासुक भोजन करना, आदि सिद्धान्त 
'विपरीत' हो सकते हैं न कि 'संशयमिथ्यात्व'। इसके सिवाय '्रीमुक्ति’ 
और bap ये दो बातें तो श्वेताम्बरों के समान यापनीय 
सम्प्रदाय भी मानता है; पर वह 'सांशयिक' नहीं, समयमि 
बतलाया गया है। ५७ 
विभिन्न मतो का प्रवर्तक मरीचि : 
तीसरी और चौथी गाथा में बतलाया है कि क्रषभदेव का पोता तमाम 
मिथ्यामतप्रवर्तकों में प्रधान हुआ और उसने एक विचित्र मत रचा, जो 
आगे हानिवृद्धिरूप होता रहा। भगवज्जिनसेन के आदिपुराण (१८/६ १-६२) 


से मालूम होता है कि इस पोते का नाम मरीचि था, जिसके विषय में | 


लिखा है-- 


तदुपज्ञमभूद्योगशा्रं तन्त्रं च कापिलम्‌ । 
येनायं मोहितो लोकः सम्यग्ज्ञानपराङ्मुखः । । ६ २।। 


: अर्थात्‌ भगवान्‌ का पोता (पौत्र) मरीचि भी (अन्यान्य लोगों के साथ) 4 
परित्राजक हो गया था। उसने असत्तिदधनतों के उपदेश से मिथ्यात्व की | 
वृद्धि की। यागशास्र (पतञ्जलि का दर्शन) और कापिलतन्त्र (सांख्यशा्), . 
को उसी ने रचा, जिनसे मोहित होकर यह लोक सम्यग्ज्ञान से विमुख 4 
हुआ। आदिपुराण के इन श्लोकों से मालूम होता है कि सांख्य और योग | 





प्रस्तावना : पं, नाथुराम प्रेमी 
का प्रणेता मरीचि है; = : 
योगशास्न के का तु वास्तव में सांख्यदर्शन के प्रणेता कपिल और 


मिथ्यादर्शनो के प्रवर्तक : 
पाँचवीं गाथा में जो पाँच मिथ्यात्व बतलाये है वे 
र मे दिए है. टॅ, वे ही गोम्मटसार 
| एयंतं विवरीयं विणयं संसयिदमण्णाणं। 
वहाँ पर इन पाँचों के उदाहरण भी दिए हैं-- 
एयंत बुद्धदरसी विवरीओ बंभ तावसो विणओ। 
इंदो वि य संसइओ मक्कडिओ चेव अण्णाणी।। 
इसमें बौद्ध को एकान्तवादी, ब्रह्म या ब्राह्मणों को विपरीतमति, 
तापसों को वैनयिक, इन्द्र को सांशयिक और मंखलि या मस्करी को 


अज्ञानी बतलाया है। टीकाकार लोग इन्द्र का अर्थ इन्द्र नामक 
थैताम्बराचार्य करते हँ, पर इसके ठीक होने में सन्देह है। आश्चर्य नहीं, . 


जो गोम्मटसार के कर्ता का इस इन्द्र से और ही किसी आचार्य का अभिप्राय 
हो, जो किसी संशयरूप मत का प्रवर्तक हो, क्योंकि एक तो 


शैताम्बर-सम्प्रदाय में इस नाम का कोई आचार्य प्रसिद्ध नहीं है और दूसरे. 
इस दर्शनसार में भद्रबाहु के शिष्य शान्ताचार्य का शिष्य जिनचन्द्र नाम o | 
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६ दर्शनसार 


का साघु श्वेताम्बर-सम्प्रदाय का प्रवर्तक बतलाया गया है। 
बौद्धधर्म के संस्थापक : 

छठी और सातवीं गाथा से मालूम होता है कि बुद्धकीर्तिं मुनि ने 
बौद्धधर्म की स्थापना की। बुद्धकीर्ति शायद बुद्धदेव का ही नामान्तर है। 
इसगे दीक्षा से भ्रष्ट होकर अपना नया मत चलाया, इसका अभिप्राय यह 
है कि यह पहले जैनसाधु था। बुद्धकीर्ति नाम जैनसाधुओं जैसा ही है। 
बुद्धकीर्ति को पिहिता्रव नामक साधु का शिष्य बतलाया है। स्वामी 
आत्माराम जी ने लिखा है कि पिहितास्रव पार्श्वनाथ की शिष्य-परम्परा 
में था! श्वेताम्बर-ग्रन्थों से पता लगता है कि महावीर भगवान्‌ के समय 
में पार्डनाथ की शिष्य-परम्परा मौजूद थी। बौद्धधर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में माथुरसंघ के सुप्रसिद्ध आचार्य अमितगति लिखते हैं कि-_ 

रुष्टः श्रीवीरनाथस्य तपस्वी मौडिलायनः। 





अर्थात्‌ पार्श्वनाथ की शिष्य-परम्परा में मौडिलायन नाम का तपस्वी 
शद्धो टन क पत्र बृद्ध का परमात्मा कहा! दर्श नसार ओर धर्मपरीक्षा की 
बतलाई हई ऋतो में विरोध मालूम होता हैं, पर एक तरह से दोनों की 
संगति बैट जाती हैं। महावग्ग आदि बोद्ध-ग्रन्थों से मालूम होता है कि 
मौडिलायन ओर सारिपून ये दोनों बुद्धदेव के प्रधान शिष्य थे। ये जब 
बुद्धदेव के शिष्य होने जा रहे थे, तब इनके साथी संजय परिव्राजक ने 


इन्हें रोका था। इससे मालूम होता है कि ये पहले जैन रहे होंगे और | 
मौडिलायन का गुरु अवश्य हीं पार्श्वनाथ की परम्परा का कोई साधु होगा | 
मौडिलायन बौद्धधर्म के प्रधान प्रचारकों में था, इस कारण ही शायद | 
वह बौद्धधर्म का प्रवर्तक कह दिया गया हैं; परन्तु वास्तव में वह | 
शुद्धोदनसुत बुद्ध का शिष्य और उन्हीं के सिद्धान्तों का प्रचारक था। अब | 
उक्त दोनों ग्रन्थों का सम्मिलित अभिप्राय यह निकला कि पार्श्वनाथ के | 





प्रस्तावना : पं, नाथूराम प्रेमी 

का शिष्य मौडिलायन हुआ, जो स्वयं भी पहले जैन था | 
बौद्धधर्म के सिद्धान्त : 

आठवीं से दसवीं गाथा तक बौद्धधर्म के कुछ सिद्धान्त बतलाये 
गए हैं। पहला यह है कि माँस में जीव नहीं हैं। बौद्धधर्म में 'प्राणिवध' 
का तो तीव्र निषेध है; परन्तु यह आश्चर्य है कि वह मरे हए प्राणी के 
माँस में जीव नहीं मानता। मदय के पीने में दोष नहीं है, ऐसा कहा गया 
है, सो ठीक नहीं मालूम होता। क्योंकि बौद्ध-साधुओं को 'विनयपिटक' 
आदि ग्रन्थों के अनुसार जो दश शील ग्रहण करने पड़ते हैं और जिन्हें 
बौद्धधर्म के मूलगुण कहना चाहिए, उनमें से पाँचवाँ शील इन शब्दो 
में ग्रहण करना पड़ता है कि भैं मच्च या किसी भी मादळ द्रव्य का 
सेवन नहीं करूंगा!' ऐसी दशा में शराब पीने की आज्ञ बुद्धदेव ने दी, 
यह नहा कहा जा सकता! 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति : 

ग्यारहवीं और बारहवीं गाथा में श्वेताम्बर-सम्प्रदाय की उत्पत्ति का 
समय और उसके उत्पादक का नाम बतलाया गया है। श्वेताम्बर के समान 
और-और सम्प्रदायों की उत्पत्ति का समय भी इसमें बतलाया गया I 
इस विषय में यह बात विचारणीय हैं कि कया किसी सम्प्रदाय की उत्पत्ति 
किसी एक नियत समय में हुई, ऐसा कहा जा सकता हैं? हमारी समझ 
में प्रत्येक सम्प्रदाय की उत्पत्ति लोगों के मानस क्षेत्रों में बहुत पहले से 
हुआ करती है और वही धीरे-धीरे बढ़ती-बढ़ती जब खूब विस्तार पा लेती 
हे तब किसी एक नेता के द्वारा प्रकट रूप धारण कर लेती हैं। अतएव 
किसी सम्प्रदाय की उत्पत्ति का जो समय बतलाया गया हो, समझना 
चाहिए कि उसके लगभग उस सम्प्रदाय के विचार फैल रहे थे। ठीक उसी 


वर्ष में यह सम्भव हो सकता है कि उस सम्प्रदाय के प्रधान पुरुष ने कोई _ 
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८ दर्शनसार 
दिगम्बरों की उत्पत्ति : 

दर्शनसार में श्वेताम्बरों की उत्पत्ति का जो समय (वि० संवत्‌ १ ३६) 
बतलाया गया है, उससे बिल्कुल मिलता हुआ समय श्चेताम्बर ग्रन्थों में 
दिगम्बरो की उत्पत्ति का बतलाया गया है। यथा-- 

छव्वाससहस्सेहिं नवुत्तरेहिं सिद्धिं गयस्स वीरस्स। 

तो वोडियाण fest रहवीरपुरे समुप्पन्ना।। 

अर्थात्‌ वीर भगवान्‌ के मुक्त होने के ६०९ वर्ष बाद बोट्टिकों 
(दिगम्बरों) का प्रवर्तक रथवीरपुर में उत्पन्न हुआ। इसके अनुसार विक्रम 
संवत्‌ १३९ में दिगम्बर-सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई! दोनों में केवल ३ 
वर्ष का अन्तर है। पर यह समय प्रामाणिक नहीं जान पड़ता, क्योंकि 
भद्रबाहु श्रुतकेवली का समय श्रुतावतारादि अनेक ग्रन्थों के अनुसार वीर 
निर्वाण संवत्‌ १६२ के लगभग निश्चित है। १६२ में उनका स्वर्गवास 
हो चुका था। श्वेताम्बर गुर्वावलियों में बतलाया हुआ समय भी इसी के 
समीप है। उनके अनुसार वीर निर्वाण संवत्‌ १७० में भद्रबाहु का 


स्वर्गवास हुआ है। अर्थात्‌ दोनों के मत से भद्रबाहु का समय मिल जाता | 
है। भद्रबाहु के समय में जों १२ वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा था, उसका उल्लेख | 
भी श्वेताम्बर ग्रन्थों में है, जिसे दिगम्बर ग्रन्थों में श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के . 
होने का एक मुख्य कारण माना है। अब यदि भद्रबाहु के शिष्य शान्त्याचार्य॑ | 
और उनके शिष्य जिनचन्द्र- इन दोनों के होने में ४० वर्ष मानलिए | 
जायं तो दर्शनसार के अनुसार वीर नि० संवत्‌ २०० (वि०सं० ६७०) | 
में जिनचन्दराचार्य ने श्वेताम्बर सम्प्रदाय की स्थापना की, ऐसा मानना | 
चाहिए। परन्तु नं० ११ की गाथा में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्तिका | 
समय विक्रम संवत्‌ १३६ बतलाया गया है। अर्थात्‌ दोनों में कोई ४५० | 
वर्ष का अन्तर है। यदि यह कहा जाय कि ये भद्रबाहु पञ्चम श्रुतकेवली | 
नहीं, किन्तु कोई दूसरे ही थे, तो भी बात नहीं बनती। क्योंकि भद्रबाहुचरित्र | 
आदि ग्रन्थों में लिखा है कि भद्रबाहु श्रुतकेवली ही दक्षिण की ओर गए | 
थे और राजा चन्द्रगुप्त उन्हीं के शिष्य थे। श्रबणबेलगोल के लेखों में | 
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देने के लिए श्वेताम्बर सम्पद्राय के 'अर्धफालक' और श्वेताम्बर zs 
द भेदं की कल्पना की है, अर्थात्‌ भद्रबाहु के समय में तो 'अर्धफालक' 
या आधा वस्र पहनने वाला सम्प्रदाय हुआ और फिर वही सम्प्रदाय कुछ 
समय के बाद वल्लभीपुर के राजा प्रजापाल की रानी के कहने से पूरा 
व्र पहनने वाला श्वेताम्बर सम्प्रदाय बन गया। परन्तु इस कल्पना मे 
कोई तथ्य नहीं है। साफ मालूम होता है कि यह एक भद्दी गढ्न्त है। 
श्वेताम्बर- सम्प्रदाय के प्रवर्तक : 
श्वैताम्बर-सम्प्रदाय के ग्रन्थों में शान्त्याचार्य के शिष्य जिनचन्द्र का 
कोई उल्लेख नहीं मिलता, जो कि दर्शनसार के कथनानुसार इस सम्प्रदाय 
का प्रवर्तक था। इसके सिवाय यदि गोम्मटसार की 'इंदो वि य संसइओ' 
आदि गाथा का अर्थ वही माना जाय, जो टीकाकारो ने किया है, तो 
श्वेताम्बर-सम्प्रदाय का प्रवर्तक 'इनद्र' नाम के आचार्य को समझना चाहिए 
भद्रबाहुचरित्र के कर्त्ता इन दोनों को न बतलाकर रामल्य स्थूलभद्रादि को 
इसका प्रवर्तक बतलाते हैं। उधर श्रेताम्बर-सम्ग्रदाय के ग्रन्थों में दिगम्बर 
सम्प्रदाय का प्रवर्तक 'सहस्तमल्ल' अथवा किसी के मत से “शिवभूति' 
नामक साधु बतलाया गया है। पर दिगम्बर ग्रन्थो में न सहस्रमल्ल का 
पता लगता है और न शिवभूति का। क्या इस पर से हम यह अनुमान 
नहीं कर सकते कि इन दोवों सम्परदयों की उत्पतति का मूल किसी को 


भी मालूम न था। सबने पीछे से 'कुछ लिखना चाहिए' इसीलिए कुछ 


न कुछ लिख दिया है। ee 
दिगम्बर और श्वेताम्बर का विभाजन : ` 


~ 


दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो भेद कब हुए, इसका इतिहास बहुत॒ 
ही गहरे अंधेरे में छुपा हुआ है, इसका पता लगासा बहुत हो आवर 





| 
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है। अभी तक इस विषय पर बहुत ही कम प्रकाश पड़ा है। ज्यों ही इसके 
भीतर प्रवेश किया जाता है, त्यों ही तरह-तरह की शंकायें आकर मार्ग 
रोक लेती हैं। हमारे एक मित्र कहते हैं कि जहाँ से दिगम्बर और श्वेताम्बर 
गुर्वावली में भेद पड़ता है, वास्तव में वहीं से इन दोनों संघों का जुदा-जदा 
होना मानना चाहिए। भगवान्‌ के निर्वाण के बाद गौतमस्वामी 
सुधर्मास्वामी और जम्बूस्वामी-- बस इन्हीं तीन केवलज्ञानियों तक दोनों 


सम्प्रदायों की एकता है। इसके आगे जो श्रुतकेवली हुए हैं, वे 


दिगम्बर-सम्प्रदाय में दूसरे हैं और श्वेताम्बर में दूसरे। आगे भद्रबाहु को 


अवश्य ही दोनों मानते हैं। अर्थात्‌ जम्बूस्वामी के बाद ही दोनों जुदा-जुदा : 


हो गए हैं। यादि ऐसा न होता तो भद्रबाहु के शिष्य तक, अथवा आगे 
चलकर वि० संवत्‌ १३६ तक-- दोनों की गुरु-परम्परा एक सी होती। 
पर एक सी है नहीं। अतएव ये दोनों ही समय सशंकित हैं। एक बात 
और है। श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के आगम या सूत्रग्रन्थ वीरनिर्वाण संवत्‌ ९८० 


(विक्रम संवत ५१०) के लगभग वल्लभीपुर में देवर्धिगणि क्षमाश्रमण | 
की अध्यक्षता में संगृहीत होकर लिखे गए हैं और जितने दिगम्बर-श्वेताम्बर 


ग्रन्थ उपलब्ध हैं और जो निश्चयपूर्वक साम्प्रदायिक कहे जा सकते है, 
वे प्रायः इस समय से बहुत पहले के नहीं है। अतएव यदि यह मान 
लिया जाय कि विक्रम संवत्‌ ४१० के सौ-पचास वर्ष पहले ही ये दोनों 
भेद सुनिश्चित और सुनियमित हुए होंगे तो हमारी समझ में असंगत न 


होगा! इसके पहले भी भेद रहा होगा; परन्तु वह स्पष्ट और सुशुंखलित | 
न हुआ होगा। श्वेताम्बर जिन बातों को मानते होंगे उनके लिए प्रमाण | 
माँगे जाते होंगे और तब उन्हें आगमों को साधुओं की अस्पष्ट यादगारी | 
पर से संग्रह करके लिपिबद्ध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी। 4 
इधर उक्त संग्रह में सुशृङ्खलता-प्रौढता आदि की कमी, पूर्वापरविरोध और : 
अपने विचारों से विरुद्ध कथन पाकर दिगम्बरों ने उनको मानने से इनकार | 
कर दिया होगा और अपने सिद्धान्तों को स्वतन्त्र रूप से लिपिबद्ध करना | 
निश्चित किया होगा। आशा है कि विद्वानों का ध्यान इस ओर जायेगा | 
और वे निष्क्ष दृष्टि से इस श्वेताम्बर-दिंगम्बर सम्बन्धी प्रश्‍न का निर्णय | 


करेंगे। 





प्रस्तावना : पं. नाथूराम प्रेमी 
विपरीत मत की उत्पत्ति ; 
सोलहवीं और सत्रहवीं गाथा में जिस विपरीत मत की 

बतलाई है, उसकी पद्मपुराणोक्त' कथा से मालूम होता है कि वह a 
का वैदिक मत है, जो यज्ञ में पशुहिंसा करने में धर्म समझता है। गोम्मटसार 
मे एयत बुद्धदरसी' आदि गाथा में विपरीत मत के उदाहरण में जो 
ब्रह्मा' शब्द दिया है, उसका भी अर्थ '्राह्मणमत' है। पद्यपराण के अनुसार 
मुनिसुत्रत तीर्थङ्कर के और पर्वत आदि के समय को लाखौं वर्ष हो गए] 
अतएव यह कथा यदि सच मानी जाय तो वैदिक धर्म जितना पराना माना 
जाता है उससे भी बहुत पुराना सिद्ध हो जायेगा। हमारी समझ में तो स्वयं 
वेदानुयायी ही अपने धर्म को इतना पुराना नहीं मानते हैं। जैन विद्वानों 
के लिए यह सोचने-विचारने की बात है। 


१. क्षीरकदम्ब उपाध्याय के पास राजपुत्र वसु, नारद और उनका पुत्र पर्वत-- 
ये तीनों पढ़ते थे। क्षीरकदम्ब मुनि होकर तपस्या करने लगे। वसु राजा हो 
गया और राजकार्य करने लगा। पर्वत और नारद में एक दिन ' अजैर्यष्टव्यं 
इस वाक्य पर विवाद हुआ। नारद इसका अर्थ करता था कि पुराने यवों 
से यजन करना चाहिए और पर्वत कहता था कि बकरों से। अर्थात्‌ यज्ञ 
में पशुओं का आलभन करना चाहिए। दोनों अपने-अपने अर्थ को 
क्षीरकदम्ब का बतलाया हुआ कहते थे। राजा वसु प्रसिद्ध सत्यवादी था। 
दोनों ने यह शर्त लगाई कि राजा वसु जिसके अर्थ को सत्य अर्थात्‌ 
क्षीरकदम्ब के कथनानुसार बतलावे उसी की जीत समझी जाय और जो 
हारे उसकी जिह्वा छेदी जाया दूसरे दिन इसका निर्णय होने वाला था कि 
पहली रात को पर्वत की माता ने अपने पुत्र का पक्ष असत्य समझकर 
उसकी जिह्वा काटी जाने के डर से राजा वसु पर अनुचित दबाव डाला 
और उसे झूठ बोलने पर राजी कर लिया। दूसरे दिन सभा में राजा वसु 
ने पर्वत के पक्ष को सत्य बतलाया और इसका फल यह हुआ कि उसका 
सिंहासन लोगों के देखते-देखते जमीन के नीचे धँस गया। इसके बाद 
पर्वत अपने पक्ष का समर्थन करता हुआ और यज्ञ में हिंसा करने का 
उपदेश देता हुआ फिरने लगा। "यज्ञार्थं पशवः सृष्टिः स्वयमेव स्वयम्भुवा' , 
आदि श्लोक का बह प्रचारक हुआ। आगे उसने राजा मरुत के द्वारा एक 
बड़ा भारी यज्ञ कराया, जिसका विध्वंस रावण ने जाकर किंया। : 
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अज्ञान मत की उत्पत्ति : 

बीसवीं से तेईसवी तक चार गाथाओं में अज्ञान मत का वर्णन है। 
इसके कर्त्ता का नाम 'मस्करिपूरन' नामक साधु बतलाया गया है; परन्तु 
बौद्ध-प्रन्थों से मालूम होता है कि मस्करिगोशाल और पूरन कश्यप- ये 
दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे और दो जुदा-जुदा मतों के प्रवर्तक थे। 
महापरिनिब्बानसृत्त , महावग्ग और दिव्यावदान आदि कई बौद्ध-ग्रन्थों में 
बुद्धदेव के समसामयिक जिन छह तीर्थड्करों का या मत--प्रवर्तकों का वर्णन 
मिलता हैं, ये दोनों भी उन्हीं के अन्तर्गत हैं। 

पूरन कश्यप के विषय में लिखा हैं कि यह एक म्लेच्छ स्री के गर्भ 
से उत्पन्न हुआ था। कश्यप इसका नाम था। इस जन्म से पहले यह ९९ 
जन्म धारण कर चुका था। वर्तमान जन्म में इसने शतजन्म पूर्ण किए 
ने इसे द्वारपाल का काम सौंपा था; परन्तु इसे वह पसन्द न आया और 
यह नगर से भागकर एक वन में रहने लगा। एक बार कुछ चोरों ने आकर 
इसके कपड़े-लत्ते छीन लिए, पर इसने कपड़ों की परवाह न की, यह 
नग्न ही रहने लगा। इसके बाद यह अपने को पूरण कश्यप बुद्ध के नाम 
से प्रकट करने लगा और कहने लगा कि भैं सर्वज्ञ हूँ” एक दिन जब 
यह नगर में गया, तो लोग इसे वस्र देने लगे; परन्तु इसने इनकार कर 
लज्जा पाप का फल है। में अहत्‌ हूँ, मै समस्त पापों से मुक्त हूँ, अतएव 
मै लज्जा से अतीत हुँ।'” लोगों ने कश्यप की उक्ति को ठीक मान लिया 
और उन्होंने उसकी यथाविधि पूजा की। उनमें से ५०० मनुष्य उसके 
शिष्य हो गए। सारे जम्बृद्वीप में यह घोषित हो गया कि वह बुद्ध है और 
उसके बहुत से शिष्य है; परन्तु बौद्ध कहते हैं कि वह 'अवीचि' नामक 
तरक का निवासी हुआ। सुत्तपिटक के दीघनिकाय नामक भाग के अन्तर्गत 
सामञ्जफलमुत्त' में लिखा है कि पूरण कश्यप कहता था-- 'असत्कर्म 
करने से कोई पाप नहीं होता और सत्कर्म करने से कोई पुण्य नहीं होता। 
किए हुए कर्मा का फल भविष्यत्काल में मिलता है, इसका कोई प्रमाण 
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दिन ये दोनों भ्रमण करते-करते शरवण के निकट आए और कोई स्थान 
न मिलने से वर्षा के कारण एक ब्राह्मण की गोशाला में जाकर ठहर गए। 
वहाँ भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम स्थान के अनुसार 
गोशाला रखा गया। वयस्क होने पर गोशाला भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह 
करने लगा। इसी समय भगवान्‌ महावीर ने भी ३० वर्ष की अवस्था में 
जिनदीक्षा धारण की। 

'मिलिन्द-पञ्जो' नामक बौद्ध-ग्रन्य में लिखा है-- “सप्राट 
मिलिन्द ने गोशाला से पूछा-- “अच्छे बुरे कर्म हँ या नहीं? अच्छे बुरे 
कर्मों का फल भी मिलता है या नहीं?” गोशाला ने उत्तर दिया-- “हे 
सम्राट्‌, अच्छे बुरे कर्म भी नहीं हैं और उनके फल भी कुछ नहीं हैं।” 
बौद्ध-कथाओं के अनुसार मंखलि गोशाला पर उसका मालिक एक गलती 
के कारण बहुत ही अप्रसन्न हुआ था। जब उसने भागने की चेष्टा की तब 
मालिक ने जोर से उसके वस्न खींच लिए और वह नंगा ही भाग गया। 
इसके बाद वह साधु हो गया और अपने को 'बद्ध' कहके प्रसिद्ध करने 


लगा। उसके हजारों शिष्य हो गए। बौद्ध कहते हैं कि वह मरकर अवीचि . 


नगर में गया। उसके मत से समस्त प्राणी विना कारण ही अच्छे बुरे होते 


हैं। संसार में शक्ति-सामर्थ्य आदि पदार्थ नहीं हैं। जीव अपने अदृष्ट के 
प्रभाव से यहाँ-वहाँ संचार करते है। उन्हें जो सुख-दुख भोगने पड़ते हैं, 
वे सब उनके अदृष्ट पर निर्भर हैं। १४ लाख प्रधान जन्म, ५०० प्रकार | 
के सम्पूर्ण और असम्पूर्ण कर्म, ६२ प्रकार के जीवनपथ, ८ प्रकार की... 
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जन्म की तहें, ४९०० प्रकार के कर्म, ४९०० भ्रमण करने वाले 
संन्यासी, ३ हजार नरक और ८४ लाख काल हैं। इन कालों के भीतर 
पण्डित और मूर्ख- सबके कष्टों का अन्त हो जाता है। ज्ञानी और पण्डित 
कर्म के हाथ से छुटकारा नहीं पा सकते। जन्म की गति से सुख और 
दुःख का परिवर्तन होता है। उनमें हास और वृद्धि होती है। 


सिंहली भाषा के बौद्ध-गरन्थों के अनुसार इन दोनों के अस्सी- अस्सी | 


हजार शिष्य थे। मंखलि गोशाला के मत का नाम 'आजीवक' था। इस 
आजीवक मत का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में भी है। उपर्युक्त 
उल्लेखों से मस्करि और पूरण- ये दो जुदे-जुदे मत प्रवर्तक ही मालूम 


होते हैं। मालूम नहीं, दर्शनसार के कर्ता ने इन दोनों को एक क्यों मान | 


लिया। इनके जो सिद्धान्त बतलाएँ हैं उनका भी मेल बौद्धादि-ग्रन्थों से 
नहीं खाता है। अनेक जन्मों का धारण करना ये दोनों ही मत वाले मानते 


हैं; परन्तु दर्शनसार में इनका सिद्धान्त बतलाया है पुणरागमनं भमणं | 


भवे भवे णत्थि जीवस्स। 


तेईसवीं गाथा में *णिच्चणिगोयं पत्तो' इस वाकय से यह प्रकट | 


किया गया है कि आजीवक मत का प्रवर्तक मस्करि-पूरण साधु 


नित्यनिगोद को प्राप्त हुआ। परन्तु यह सिद्धान्तविरुद्ध कथन है। क्योंकि | 


त्रं प्रतियों में एक सा पाठ है, इस कारण इसका कोई दूसरा अर्थ भी 
नहीं हो सकता है। नित्यनिगोद-उसः पर्याय का नाम है, जिसे छोड़कर 


किसी जीव ने अनादिकाल से कोई भी दूसरी पर्याय न पाई हो, अर्थात्‌ | 
जो व्यवहारराशि पर कभी चढ़ा ही न हो। इसलिए जो जीव एकबार | 
नित्यनिगोद से निकलकर मनुष्यादि पर्याय धारण कर लेते हैं वे | 


“इतरनिगोद' में जाते है; नित्यनिगोद में नहीं जाते। जान पड़ता है 'मस्करी' 


को महान्‌ पापी बतलाने की धुन में ग्रन्थकर्ता इस सिद्धान्त का खयाल | 


ही नहीं रख सके। 
विविध संघों की उत्पत्ति : 


२४वीं से ४३वीं गाथा तक द्राविड़, यापनीय, काष्ठासंघ और | 
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माथुरसंघ-- इन चार संघों की उत्पत्ति बतलाई गई है। 
चारों को उत्पत्ति का समय इस प्रकार दिया ; 


द्राविण संघ ... ... ... ५२६ विक्रममृत्युसंवत्‌। 
यापनीय संघ ७०५ विक्रममृत्युसंवत्‌। 
काष्ठा संघ ... ... ... ७५३ विक्रममृत्युसंवत्‌। 
माथुर संघ ... ... ... ९५३ विक्रममृत्युसंवत्‌। 


अब यह देखना है कि उक्त समय कहाँ तक ठीक हैं। सबसे पहले 
यह निश्चय करना चाहिए कि यह संवत्‌ कौन सा है। बहुतों का ख्याल 
है कि वर्तमान में जो विक्रम संवत्‌ प्रचलित हे, वह विक्रम के जन्म से 
या राज्याभिषेक से शुरू हुआ है; परन्तु हमारी समझ में यह मृत्यु का 
ही संवत्‌ है। इसके लिए एक प्रमाण लीजिए। सुभाषित- रत्नसंदोह की 
प्रशस्ति में अमितगति ने लिखा है-- 
समारूढे पूतत्रिदशवसतिं विक्रमनृपे, 
सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पञ्चाशदधिके। 
समाप्तं पञ्चम्यामवन्ति धरिणीं मुञ्जनृपतौ 
सिते पक्षे पौषे बुधहितमिदं शाख्रमनघम्‌। । 
इसका अर्थ यह है कि विक्रम राजा के स्वर्गवास होने के १०५० 
वर्ष बीतने पर राजा मुञ्ज के राज्य में यह शा् समाप्त किया गया। इन्हीं 
अमितगति ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ धर्मपरीक्षा के बनने का समय इस प्रकार 
लिखा है— 
संवत्सराणां विगते सहस्रे ससप्ततो विक्रमपार्थिवस्य। 


इदं निविध्यान्यमतं समाप्तं जैनेन्द्रधर्मामितयुक्तिशाखम्‌।। ` 
अर्थात्‌ विक्रम राजा के संवत्‌ के १०७० वर्ष बीतने पर यह ग्रन्थ 


बनाया गया। इन दोनों श्लोकों में विक्रम संवत्‌ ही बतलाया है, परन्तु 


पहले में विक्रम के स्वर्गवास का संवत्‌' और दूसरे में विक्रमराजा का. : 
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संवत्‌' इस तरह लिखा है और यह सम्भव नहीं कि एक ही ग्रन्थकर्त्ता 
अपने एक ग्रन्थ में मृत्यु का संवत्‌ लिखे और दूसरे में जन्म का या राज्य 
का। और जब ये दोनों संवत्‌ एक हैं, तब यह कहा जा सकता है विक्रम 
का संवत्‌ या विक्रम संवत्‌ लिखने से भी उस समय विक्रम की मृत्यु 
के संवत्‌ का बोध होता था। अब रहा प्रश्‍न यह कि यदि उस समय जन्म 
का ही या राज्य का ही संवत्‌ लिखा जाता रहा हो, केवल अमितगति 
ने ही मृत्यु का संवत्‌ लिखा हो, तो इसके विरुद्ध क्या प्रमाण है? प्रमाण 
यह है कि राजा मुझ का समय सुनिश्चित है। अनेक शिलालेखों से और 
दानपत्रों से यह बात निश्चित हो चुकी है कि वे विक्रम संवत्‌ १०३६ 
से १०७८ तक मालवदेश के राजा रहे हैं। १०३६ का उनका एक दानपत्र 
मिला है। उसके पहले भी वे कितने दिनों तक राजा रहे, यह मालूम नहीं। 
१०७८ में कल्याणक राजा तेलिपदेव के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी और 
इसी वर्ष भोज का राज्याभिषेक हुआ था। अमितगति ने सुभाषितरत्नसंदोह 
के बनने का समय १०५० दिया है और उस समय मुझ राज्य कर रहे 
थे, ऐसा लिखा हे। अब यदि इस १०५० संवत्‌ को हम जन्म का संवत्‌ 
बनावें, तो इसमें विक्रम की उप्र जो ८० वर्ष कही जाती है जोड़नी चाहिए। 
अर्थात्‌ ११३० संवत्‌ के लगभग यह समय पहुँच जायेगा; अथवा 
राज्याभिषेक का संवत्‌ बनावें और अनुमानत: अभिषेक के समय की 
अवस्था २० वर्ष मान लें, और इसलिए (८०-२०६०) साठ वर्ष 
जोड़ें तो १११० के लगभग पहुँच जायेगा। परन्तु इस समय तक मुझ 
के रहने का कोई प्रमाण नहीं है। मुञ्ज के उत्तराधिकारी भोज की मृत्यु 
सं० १११२ के पूर्व हो चुकी थी और १११५ में उदयादित्य को सिंहासन 
मिल चुका था। इससे सिद्ध हैं कि विक्रम का वर्तमान संवत्‌ उसकी मृत्यु 
का ही संवत्‌ है और दर्शनसार में जो संवत्‌ दिया गया है उसको और 
प्रचलित विक्रम संवत्‌ को एक ही समझना चाहिए। 
इस विषय में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि संवत्‌ एक स्मृति 


का चि या यादगार है। इसका चलना मृत्यु के बाद ही सम्भव है।जो | 
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१७ 
बहुत प्रतापी और महान्‌ होता है उसको ही साधारण 
डी से sad है। संगम के द्वारा A = 
चल सकता। क्योंकि सिंहासन पर बैठते 
कि यह राजा अच्छा ते यह नहीं मालूम हो सकता 


3 लिखा करते थे ; q | 
के जीवन तक चलता था। इसी तरह जन्म का संवत्‌ भी क 
भगवान्‌ महावीर, ईसा, मुहम्मद आदि सबके संवत्‌ मृत्यु के ही हैं। 
द्राविड़ संघ : 

अब सब संघों के समय की जाँच की जानी चाहिए। सबसे पहले 
द्राविड संघ को लीजिए। इसकी उत्पत्ति का समय है वि०संवत्‌ ५२६। 
इसका उत्पादक बतलाया गया है आचार्य पूज्यपाद का शिष्य वज्रनन्दि। 
दक्षिण और कर्नाटक के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रो० के ०बी० पाठक ने किसी 
FASHA के आधार से मालूम किया है कि पूज्यपाद स्वामी दुर्विनीत 
नाम के राजा के समय में हुए है दुर्विनीत उनका शिष्य था। दुर्विनीत 
ने विक्रम संवत्‌ ५३५ से ५७० तक राज्य किया है। वज्रनन्दि यद्यपि 
पूज्यपाद का शिष्य था; फिर भी सम्भव है कि उसने उन्हीं के समय में 
अपना संघ स्थापित कर लिया हो। ऐसी दशा में ५२ के लगभग उसके 
द्वारा द्राविडसंघ की उत्पत्ति होना ठीक जान पड़ता है। 
यापनीय संघ : 

इसके बाद यापनीय संघ के समय का विचार कीजिए। हमारे पास 
जो तीन प्रतियाँ हैं, उनमें से दो के पाठों से तो इसकी उत्पत्ति का समय 
वि०सं० ७० ष्‌ मालूम होता है और तीसरी ग प्रति के पाठ से वि०सं० 
२०५ ठहरता है। यद्यपि यह तीसरी प्रति बहुत ही अशुद्ध है, परन्तु ७०५ 
के बहुत पहले यापनीय संघ हो चुका था, इस कारण इसके पाठ को 
ठीक मान लेने को जी चाहता है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में हरिभद्र नाम के 
एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य हो गए हैं। विक्रम संवत्‌ ५८५ में उनका 
स्वर्गवास हुआ है और उन्होंने अपनी 'ललितविस्तरा टीका” में यापनीय 
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तन्त्र का स्पष्ट उल्लेख किया है।' इससे मालूम होता है कि ५८५ से 
बहुत पहले यापनीय संघ का प्रादुर्भाव हो चुका था। इसके सिवाय रायल 
एशियाटिक सोसाइटी बाम्बे ब्रांच के जनरल को जिल्द १२ (सन्‌ 
१८७६) में कदम्बवंशी राजाओं के तीन दानपत्र प्रकाशित हुए है, जिनमें 
से तीसरे में अश्वमेध यज्ञ के कराने वाले महाराज कृष्णवर्मा के पुत्र देववर्मा 
के द्वारा यापनीय संघ के अधिपति को मन्दिर के लिए कुछ जमीन वगैरह 
दान की जाने का उल्लेख हे। चेरा-दानपत्रो में भी इसी कृष्णवर्मा का 
उल्लेख है और उसका समय वि०संवत्‌ ५२३ के पहले है। अतएव ऐसी 


दशा में यापनीय संघ की उत्पत्ति का समय आठवीं नहीं, किन्तु छठीं 


शताब्दी के पहले समझना चाहिए। आश्चर्य नहीं जो ग प्रति का २०५ 
संवत्‌ ही ठीक हो। दर्शनसार की अन्य दो-चार प्रतियों के पाठ देखने 
से इसका निश्चय हो जायेगा। 


काष्ठासघ : 


काष्ठासंघ का समय विक्रम संवत्‌ ७५३ बतलाया है; परन्तु यदि . 
काष्ठासंघ का संस्थापक जिनसेन के सतीर्थ विनयसेन का शिष्य कुमारसेन | 
ही है, जैसा कि ३०-३२ गाथाओं में बतलाया है, तो अवश्य ही यह | 
समय ठीक नहीं है। गुणभद्रस्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ कुमारसेन ने | 
काछासंघ को स्थापित किया है और गुणभद्रस्वामी ने महापुराण शक | 
संवत्‌ ८२० अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ९५५ में समाप्त किया है। यदि इसी | 
समय उनकी मृत्यु मान ली जाय, तो भी काष्ठासंघ की उत्पत्ति विक्रम | 
संवत्‌ ९५५ के लगभग माननी चाहिए; पर दर्शनसार के कर्त्ता ७५३ | 
बतलाते हैं। ऐसी दशा में या तो यह मानना चाहिए कि गुणभद्रस्वामी | 
के समसामयिक कुमारसेन के सिवाय कोई दूसरे ही कुमारसेन रहे होंगे, | 
जिनका समय ७५३ के लगभग होगा और जिनके नाम साम्य के कारण | 
विनयसेन के शिष्य कुमारसेन को दर्शनसार के कर्त्ता ने काष्ठासंघ का | 
स्थापक समझ लिया होगा और या काष्ठासंघ की उत्पत्ति का यह समय . | 


ही ठीक नहीं है। 


१. द्रष्टव्य, सेठ देवचन्द लालचन्द द्वारा प्रकाशित ललितविस्तरा, पृष्ठ १०९. | 





प्रस्तावना : पं, नाथूराम प्रेमी Hs 


काष्ठासंघ का अस्तित्व : 


शाखा माना है। इस संघ की चार शाखाओं में से-- जो नगरों या प्रान्तों 
के नाम से हैं-- यह भी एक है। यथा-- 

काष्ठासंघो भुवि ख्यातो जानन्ति नृसुरासुराः। 

तत्र गच्छाश्च चत्वारो राजन्ते विश्रुताः क्षितौ।। ९।। 

श्रीनन्दितटसंज्ञश्च॒ माथुरो बागड़ाभिधः। 

लाड़बागड़ इत्येते विख्याताः क्षितिमण्डले।। २।। 

— सुरेन्द्रकीर्तिः। 

अलग बतलाने का कारण यह मालूम होता है कि माथुरसंघ में साधु 
के लिए पिच्छि रखने का विधान नहीं है और काष्ठासंघ में गोपुच्छ की 
पिच्छि रखते हैं। इसी कारण काष्ठासंघ को 'गोपुच्छक' और माथुरसंघ 


को “निःपिच्छिक' भी कहते हैं। इन दोनों में और भी दो-एक बातों में 
भेद होगा। काष्ठासंघ का कोई भी यत्याचार या श्रावकाचार उपलब्ध नहीं. 
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है, इसलिए उसमें मूलसंघ से क्या अन्तर है, इसका निर्णय नहीं हो | 
सकता; परन्तु माथुरसंघ का अमितगति श्रावकाचार मिलता है। उससे तो 
मूलसंघ के श्रावकाचारों से कोई ऐसा मतभेद नहीं है जिससे वह जैनाभास | 


कहा जाय। जान पड़ता है केवल निःपिच्छिक होने से ही वह जैनाभास 
समझा गया है। काष्ठासंघ के विशेष सिद्धान्त ३५वीं गाथा में बतलाए 
गए हैं; परन्तु उनमें से केवल दो ही स्पष्ट होते हैं- एक तो कड़े बालों 
की या गाय की पूछ के बालों की पिच्छी रखना और दूसरा क्षुल्लक लोगों 
को वीरचर्या अर्थात्‌ स्वयं भ्रामरी-वृत्ति से भोजन करना। पं० आशाधर 
ने क्षुल्लकों के लिए इसका निषेध किया है। शेष दो बातें अस्पष्ट है, 
उनका अभिप्राय समझ में नहीं आता। एक तो 'इत्थीणं पुणदिक्खा' 
अर्थात्‌ ख्रियों को पुनः दीक्षा देना और दूसरी यह कि 'छड्टा गुणत्रत' 


मानना। गुणव्रत तो तीन ही माने गए हैं, यदि यह कहा जाता कि चौथा | 
गुणब्रत उसने और माना, तो ठीक भी होता, पर इसमें छठाँ गुणब्रत | 
मानने को कहा है। क प्रति की टिप्पणी में लिखा है कि रात्रिभोजन-त्याग | 
नामक छठें व्रत का विधान किया, पर यह भी अस्पष्ट है। इसके सिवाय | 
यह भी लिखा हैं कि कुमारसेन ने आगम, शास्र, पुराण प्रायश्चित्तादि ग्रन्थ | 


जुदे बनाए और अन्यथा बनाए। 
द्राविड़संघ के नामान्तर : 


द्राविड संघ को 'द्रमिल संघ' भी कहते हैं। पुन्नाट संघ भी शायद | 
इसी का नामान्तर है। हरिवंशपुराण के कर्त्ता जिनसेन इसी पुन्ना संघ | 
में हुए हैं। नाट शब्द का अर्थ कर्णाट देश है, इसलिए 'पुन्नाट' का अर्थ | 
पूज्यपादस्वामी के बाद वत्रनन्दि की भी इस प्रकार स्तुति की | 


इसमें आचार्य वज्रनन्दि के किसी ग्रन्थ को जिसमें बन्ध-मोक्ष का | 





प्रस्तावना : पं. नाथूराम प्रेमी २९ 
सहेतुक CT के वक्ता गणधरों की वाणी के समान 
CE कक पूज्यपाद के शिष्य ही हैं जिन्हें देवसेनसूरि 
े द्राविड संघ का उत्पादक बतलाया है। हरिबंश के कर्ता उन्हें गणधर 
के समान प्रमाणभूत मानते हैं, इसी से मालूम होता है कि वे स्वयं 
द्राविड-संघी थे। त्रैविद्यविश्वेश्वर श्रीपालदेव, वैयाकरण दयापाल, 
मतिसागर, स्थाद्वादविद्यापति वादिराजसूरि आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ इस संघ 
में हुए है। हरिवंशपुराण के कर्त्ता ने अपने पूर्व के आचार्यों की एक लम्बी 
नामावली दी है, जिसमें कई बड़े-बड़े विद्वान्‌ जान पड़ते हैं। इस संघ 
में भी कई गण और गच्छ हैं। 'नन्दि' नामक अन्वय का, 'अरङ्गल' 
'एरेगित्तर' इन दो गणों का और 'मूलितल्‌' नामक गच्छ का यत्र-तत्र 
उल्लेख मिलता है। मूलसंघ के साथ इसका किन-किन बातों में विरोध 
है, इसका उल्लेख २७-२८ गाथाओं में किया गया है। परन्तु इस संघ 
के आचार सम्बन्धी ग्रन्थों का परिचय न होने से कई बातों का अर्थ स्पष्ट 
समझ में नहीं आता। ग्रन्थकर्ता ने उन्हें कहा भी बहुत अस्पष्ट शब्दो में 
है। लिखा है वह बीजों में जीव नहीं मानता और यह भी लिखा है कि 
वह प्रासुक नहीं मानता। बीजों में जीव नहीं मानता, इसका अर्थ यह है 
कि वह बीजों को प्रासुक मानता है। वह सावद्य भी नहीं मानता। सावद्य 
का अर्थ पाप होता है, पर 'पाप' कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई जैनसंघ 
नहीं मान सकता। गृहकल्पित अर्थ को नहीं गिनता, इसका अभिप्राय बहुत 
ही अस्पष्ट है।. 
यापनीय संघ की मान्यताएँ : 

२५वीं गाथा में यापनीय संघ का उल्लेख मात्र है, परन्तु उसके 


की स्थापना की, पता नहीं लगा। अन्य ग्रन्थो से पता चलता है कि इस 


संघ के साधु नग्न रहते थे; परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय को जो दो बातें मान्य. 
नहीं हे एक तो स्रीमुक्ति और दूसरी केवलिभुक्ति, उन्हें यह मानता... 
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था। श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के आवश्यक, छेदसूत्र, निर्युक्ति आदि ग्रन्थों को 


भी शायद वह मानता था, ऐसा शाकटायन की अमोघ-वृत्ति के कुछ | 


बनाया था, जो अभी पाटण के एक भण्डार में उपलब्ध हुआ है। यापनीय | 


को 'गोप्यसंघ' भी कहते हैं। आचार्य हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय की 


गुणरत्नकृत टीका के चौथे अध्याय की प्रस्तावना में दिगम्बर सम्प्रदाय 


के (द्रविड संघ को छोड़कर) संघों का इस प्रकार परिचय दिया है-- 


६ : पुनर्नाग्न्यलिङ्गा: पाणिपात्राश्व। ते चतुर्घा, काष्ठासंघ- 





प्रस्तावना : पं. नाश्राम प्रेमी २३ 
सिवाय शेष आचार में तथा देवगुरु के विषय में ये सब श्वेताम्बरों के 
ही तुल्य हैं। उनमें, शाख्र में और तर्क में परस्पर और कोई भेद नहीं 
है।” इस उल्लेख से यापनीय संघ के विषय में कई बातें मालूम हो 
जाती हैं और दूसरे संघों में भी जो भेद है, उनका पता लग जाता है। 


जैनाभास बतला दिए जाएं, अथवा उनके प्रवर्तको को दुष्ट, महामोह जैसे 
ee दिए जाएँ! ग्रन्थकर्ता ने इस विषय में बहुत ही अनुदारता प्रकट 
की है। 
कुन्दकुन्द स्वामी का विदेहक्षेत्र गमन : 

गाथा ४३वीं से मालूम होता है कि कुन्दकुन्दस्वामी के विषय में 
जो यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि वे विदेहक्षेत्र को गए थे और वहाँ के 
वर्तमान तीर्थङ्कर सीमन्धर स्वामी के समवसरण में जाकर उन्होंने अपनी 
शङ्काओं का समाधान किया था सो विक्रम की नौवीं-दशवीं शताब्दी में 
भी सत्य मानी जाती थी। अर्थात्‌ यह किंवदन्ती बहुत पुरानी है। इसी की 
a लोगों ने पूज्यपाद के विषय में भी एक ऐसी ही कथा गढ़ 
ली हे। | 
भिल्लकसंघ : 

, गाथा ४५-४६ में ग्रन्थकर्ता ने एक भविष्यद्वाणी की है। कहा है 
कि विक्रम के १८०० वर्ष बीतने पर श्रवणबेलगुल के पास के एक गाँब 
में वीरचन्द्र नाम का मुनि भिल्लक नाम के संघ को चलायेगा। मालूम 
नहीं, इस भविष्यद्वाणी का आधार क्या है। कम से भगवान्‌ की कही हुई 
तो यह मालूम नहीं होती। क्योकि इर घटना के समय को बीते १७४ 


मालूम होती है। हमारी समझ में इसमें कोई तथ्य नहीं है। इस प्रकार की 


भविष्यद्वाणियों पर विश्वास करने के अब दिन नहीं रहे। अन्य किसी . 
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प्रामाणिक ग्रन्थ में भी इस संघ के होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। | 


पञ्चम काल का अन्तिम समय : 


आगे ४८वीं गाथा में भी एक भविष्यद्वाणी कही है। पञ्चमकाल के | 
अन्त में वीरांगज नाम का एक मूलगुणों का धारण करने वाला मुनि होगा, । 
जो भगवान्‌ महावीर के समान लोगों को उपदेश देगा। त्रैलोक्यसार में | 


भी इस बात का उल्लेख किया गया है। यथा 
इदि पडिसहस्सवस्सं वीसे कक्कीण दिक्कमे चरिमो। 


जलमंथणो भविस्सदि कक्की सम्मगमंथणओ।।८७४।। | 


इह इंदरायसिस्सो वीरंगदसाहु चरिम सव्वसिरी। 


अज्जा अग्गिल सावय वर साविय पंगुसेणावि।। ८४८।। | 


पंचमचरिमे पक्खउ मास तिवासावसेसए तेण। 


मुणि पढमपिंडगहणे संणसणं करिय दिवस तियं।।८४९।। | 


सोहंम्मे जायंते कतिय अमावासि सादि पुव्वण्हे। 


इगि जलहि ठिदी मुणिणो सेसतिये साहियं पल्लं।।८५०।। | 


तव्वासरस्स आदी मज्झंते धम्म-राय-अग्गीणं। 


णासो तत्तो मणुसा णग्गा मच्छादिआहारा।।८५१।। | 
अर्थ- “इस तरह प्रत्येक सहर वर्ष में एक-एक के हिसाब से बीस | 
कल्कि होंगे। १९ कल्कि हो चुकने पर (पंचमकाल के अन्त मे) 
“जलमंथन' नाम का अन्तिम कल्कि सन्मार्ग को मंथन करने-वाला होगा! | 
उस समय इन्द्रराज के शिष्य वीरांगज नाम के मुनि, सर्वश्री नाम की | 
आर्थिका, अर्गल नाम का श्रावक और पंगुसेना नाम की श्राविका-- ये | 
चार जीव जैनधर्म के धारण करने वाले बचेंगे। पंचमकाल के अन्तिम | 
महीने के अन्तिम पक्ष में जब तीन दिन बाकी रह जायेंगे, तब मुनि श्रावक | 
के यहाँ भोजन करने जायेंगे और ज्यों ही पहला कौर लेंगे, त्याही कल्कि | 
उसको छीन लेगा। इससे वे तीन दिन का संन्यास धारण करे कार्तिक | 
की अमावस्या के पहले प्रहर के प्रारम्भ में मृत्यु को प्राप्त होकर सौधर्म | 





प्रस्तावना : पं ० नाथूराम प्रेमी २५ 


स्वर्ग में एक सागर आयु वाले देव होंगे। आर्यिका, श्राविका और श्रावक 
भी सौधर्म स्वर्ग में कुछ अधिक एक पल्य की आयु पावेंगे। इसके बाद 
उसी दिन के आदि में, मध्य में और अन्त में क्रम से धर्म का, राजा 
का और अग्नि का नाश हो जायेगा और लोग नंगे तथा कच्ची मछली 
आदि के खाने वाले हो जायेंगे।” मालूम नहीं, इस भविष्यद्राणी में सत्य 
का अंश कितना है। आजकल की श्रद्धाहीन बुद्ध में ऐसी बातें नहीं आ 
सकतीं कि अग्नि जैसे पदार्थ का भी संसार में से या किसी क्षेत्र में से 
अभाव हो सकता है। पर इन बातों पर विचार करने का यह स्थल 
नहीं है। 

इस ग्रन्थ के सम्पादन में और प्रस्तावना लिखने में शक्ति भर परिश्रम 
किया गया है; फिर भी साधनों के अभाव में इसमें अनेक तरुटियाँ रह गई 
हैं। प्रमादवश भी इसमें अनेक दोष रह गये होंगे। इन सबके लिये मैं पाठकों 
से क्षमा चाहता हुआ इस प्रस्तावना को समाप्त करता हँ] यदि कोई सज्जन 
इसकी त्रुटियों के सम्बन्ध में सूचनाएं भेजे, तो मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ 
होऊंगा। 


चन्दाबाडी, बम्बई, ह 
श्रावणशुक्ल ४, सं० १९७४ वि० 


नाथूराम प्रेमी 
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: :॥१॥ 
अर्थ-- जिनका ज्ञान निर्मल है और देवसमूह जिन्हें 

करते हैं, उन महावीर भगवान्‌ को प्रणाम करके मै पराचो के 

| | 


७ 


अर्थ-- इस भारतवर्ष में, इन्द्र-नागेन्द्र-गरुडेन्द्र द्वारा पूजित 
तीर्थङ्करो के समयों में (धर्मतीर्थों में) कितने ही मनुष्य मिथ्यामतों के 
प्रवर्तक होते हैं। 
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मिथ्यात्वी पोता (पौत्र) 'मरीचि” तमाम दार्शनिकों या मतप्रवर्तकोंका | 


दर्शनसार 


अगुआ गिना गया है। 


तेण य कयं विचित्तं दं ५ जत्तिसं लियं। 
तम्हा इयराणं पुण समए तं हाणिबिड्रिंगयं। | ४।| 


अर्थ- उसने एक विचित्र दर्शन या मत ऐसे ढंग से बनाया | 
कि वह आगे चलकर उससे भिन्न-भिन्न मतप्रवर्तकों के समयों में हानिवृद्धि | 
को प्राप्त होता रहा। अर्थात्‌ उसी के सिद्धान्त थोड़े बहुत परिवर्तित | 


होकर आगे के अनेक मतों के रूप में प्रकट होते रहे। 


अण्णाणं मिच्छत्तं णिहिट्टं सव्वदरसीहिं। । ५।। 
आज्ञानं मिथ्यात्वं निर्दिष्टं सर्वदर्शिभिः।।५॥ 


अर्थ-- सर्वदर्शी ज्ञानियो ने मिथ्यात्व के पाँच भेद बतलाये हैं. | 


एकान्त, संशय, विपरीत, विनय और आज्ञान। 


~ 


~ 


सिरिपासणाहतित्थे सरयूतीरे पलासणयरत्थो। 
पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो' बुङककित्तिमुणी। । ६।। 
amet सरयूतीरे पलाशनगरस्थः। 
पिहितास्रवस्य शिष्यो महाद्रुतो बुद्धकीर्तिमुनिः॥ ६॥ 


अर्थ-- site भगवान्‌ के तीर्थ में सरयू नदी के तटवतीं 4 
i क पुस्तक में 'समुत्तिसंकलियं' पाठ है। परन्तु इन दोनों ही पाठों का 3 


वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। 


: क पुस्तक में 'महालुद्धो' और ग में “महालुदो' पाठ है, जिनका अर्थ j 


महालुब्ध होता है। 





संकलित २९ 
पलाश नामक नगर में पिहितास्रव साध का बुद्धकीतिं 
जो महाशु या बढ़ा भारी शासञ्च गा मन हुआ 
तिमिपूरणासणेहिँ अहिगयपवज्जाओ परिक 


रत्तबर å am wi एयंतं। । ७।। 
तिमिपूर्णाशनै: अधिगतप्रत्रज्यात: परिप्रष्ट:। ' 
रक्ताम्बर धृत्वा प्रवर्तितं तेन एकान्तम्‌॥७॥ 

अर्थ-- मछलियों के आहार करने से वह ग्रहण की 

से भ्रष्ट हो गया और रक्ताम्बर (लाल वस्न) wo 

मत की प्रवृत्ति की। 
मंसस्स णत्थि जीवो जहा फले दहिय-दुद्ध-सक्करए। 
तम्हा त॑ वंछित्ता त॑ भक्खंतो ण पाविट्ठो।।८।। 

मांसस्य नास्ति जीवो यथा फले दधिदुग्धशर्करायां च। 

तस्मात्तं वाञ्छन्‌ तं भक्षन्‌ न पापिष्ठः॥८॥ 

अर्थ फल, दही, दूध, शक्कर आदि के समान माँस में भी 
जीव नहीं है, अतएव उसकी इच्छा करने और भक्षण करने में कोई 
पाप नहीं है । 
मज्जं ण वज्जणिज्जं दवदव्वं जहजलं तहा एदं। 

इदि लोए घोसित्ता पवट्टियं सव्वसावज्जं।। ९।। 

मद्यं न वर्जनीयं द्रवद्रव्यं यथा जलं तथा एतत्‌। 

इति लोके घोषयित्वा प्रवर्तितं सर्वसावदयम्‌॥९॥ 

१. क पुस्तक में 'अगणिय पावजज जाउ परिभङ्क' है जिसका अर्थ होता 
है-- अगणित पाप का उपार्जन करके भ्रष्ट हो गया। 





ख में 'अगहिय पवण्जाओ परिब्भड्ो' पाठ है, एतु उसमे 
bs त का अर्थ ठीक नहीं बैठता है। सम्भव है 'अहिगय' 


(अधिगत) ही भूल से 'अगहिय' लिखा गया हो। 
२. मूल में “परिब्धट्टो' हे! 





ie | eT 
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दर्शनसार 


३० 


अर्थ-- जिस प्रकार जल एक द्रव द्रव्य अर्थात्‌ तरल या बहने j 
वाला पदार्थ है उसी प्रकार शराब है, वह त्याज्य नहीं है। इस | 
प्रकार की घोषणा करके उसने संसार में सम्पूर्ण पापकर्म की परिपाटी | 


चलाई। 
अण्णो करेदि कम्मं अण्णो तं भुंजदीदि सिद्ध॑तं। 
परिकप्पिऊण णूणं वसिकिच्चा णिरयमुववण्णो।। १०।। 
अन्यः करोति कर्म अन्यस्तद्भुनक्तीति सिद्धान्तम्‌। 


परिकल्प्यः नूनं वशीकृत्य नरकमुपपन्नः। oll 


अर्थ-- एक पाप करता है और दूसरा उसका फल भोगता है, . 
इस तरह के सिद्धान्त की कल्पना करके और उससे लोगों को वश | 
में करके या अपने अनुयायी बनाकर वह मरा और नरक में गया | 
(इसमें बौद्ध के क्षणिकवाद की ओर इशारा किया गया है। जब संसार | 
की सभी वस्तुएँ क्षणस्थायी हैं, तब जीव भी क्षणस्थायी ठहरेगा और | 
ऐसी अवस्था में एक मनुष्य के शरीर में रहने वाला जीव जो पाप : 
करेगा उसका फल वही जीव नहीं, किन्तु उसके स्थान पर आनेवाला | 


दूसरा जीव भोगेगा।) 
श्रेताम्बरमत की उत्पत्ति 
छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स। 


Me वलहीए उप्पण्णो सेवडो संघो।।१९१। | 


षट्त्रिंशत्सु वर्षशते विक्रमराजस्य मरणप्राप्तस्य। 
सौराष्ट्रे वल्लभ्यां उत्पन्नः सितपटः संघः।११॥ 


अर्थ- विक्रमादित्य की मृत्यु के १३६ वर्ष बाद सौराष्ट्र देश | 


१. मूल में 'परिकल्पवित्वा' है। 





श्रीदेवसेनाचार्य संकलित 
के वल्लभीपुर' में श्वेताम्बर संघ उत्पन्न हुआ। 
सिरिभद्दबाहुगणिणो सीसो णामेण संति आइरिओ। 
तस्स य सीसो दुट्ठो जिणचंदो मंदचारित्तो। । १ २।। 
श्रीभद्रबाहुगणिनः शिष्यो नाम्ना शान्ति आचार्यः। 
तस्य च शिष्यो दुष्टो जिनचन्दरो मन्दचारित्र।। १ २॥ 


३१ 


अर्थ-- श्रीभद्रबाहुगणि के शिष्य शान्ति नाम के आचार्य वे। | 


उनका 'जिनचन्द्र' नाम का एक शिथिलाचारी और दुद्ट शिष्य था 
तेण कियं मयमेयं इत्थीणं अत्थि तब्भवे मोक्खो। 
केवलणाणीण पुणो अद्क्खाणं तहा रोओ।।१३।। 
तेन कृतं मतमेतत्‌ स्रीणाम्‌ अस्ति तद्भवे मोक्षः। 
केवलज्ञानिनां पुनः अद्वकखाणं (?) तथा रोग:॥१३॥ 
अर्थ उसने यह मत चलाया कि ख्नियों को उसी भव में ख्ीपर्याय 
ही से मोक्ष प्राप्त हो सकता है और केवलज्ञानी भोजन करते हैं तथा 
उन्हें रोग भी होता है। 
अंबरसहिओ वि जई सिज्झइ वीरस्स गब्भचारत्ं 
परलिंगे वि य मुत्ती फासुयभोजं च सव्वत्थ।। १४।। 
अम्बरसहितः अपि -यतिः सिद्धयति वीरस्य गर्भचारत्वम्‌। 
परलिङ्गेपि च मुक्तिः प्राशुकभोज्यं च सर्वत्र।१४॥ 
अर्थ वस्र धारण करने वाला भी मुनि मोक्ष प्राप्त करता है, 
महावीर भगवान्‌ के गर्भ का संचार हुआ था, अर्थात्‌ वे पहले ब्राह्मण 





श्वेताम्बर सूत्रों का सम्पादन भी यहीं हुआ था 
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दर्शनसार 


के गर्भ में आये, पीठे क्षत्रियाणी के गर्भ में चले गये, जैन-मुद्रा के | 
अतिरिक्त अन्य मुद्राओं या वेषों से भी मुक्ति हो सकती है और प्राशुक 4 


भोजन सर्वत्र हर किसी के यहाँ कर लेना चाहिए। 


अर्थ-- इसी प्रकार और भी आगमविरुद्ध बातों से दूषित । 


मिथ्या-शास्त्र रचकर वह पहले नरक को गया। 
विपरीतमत की उत्पत्ति 


सुव्वयतित्थे उज्झो खीरकर्दबुत्ति सुद्धसम्मत्तो। 
सीसो वस्स य दुद्धो पुत्तो वि य पव्वओ वक्को।। १६। 
aj 


(राजा वसु नाम का) शिष्य दुष्ट था और पर्वत नाम का पुत्र वक्र था। 4 


विवरीयमयं किच्चा विणासियं सच्चसंजमं लोए। 
तत्तो पत्ता सव्ये सत्तमणरयं महाघोरं।। १७ 
विपरीतमतं कृत्वा विनाशित: सत्यसंयमो लोके। 

तत: प्राप्ता: सर्वे सप्तमनरकं महाघोरम्‌|।१७॥ 


अर्थ-- उन्होने विपरीत मत बनाकर संसार में जो सच्चा संयम | 
(जीवदया) था, उसको नष्ट कर दिया और इसके फल से वे सब (पर्वत 4 


की माता आदि भी) घोर सातवें नरक में जा पड़े। 





अर्थ-- सारे ही तीथा में अर्थात्‌ सभी तीर्थडरों के बारे मे वैनयिकों 
का उद्धव होता रहा है। उनमें कोई जटाधारी, कोई मुण्डे, कोई शिखाधारी 
और कोई नग्न रहे हैं। 


दुट्डे गुणवंते वि य समया भत्ती य सब्यदेवाणं। 


mmi dga जणे परिकलियं तेहि मूढेहिं।१९।। , 





१. विनय करने से या भक्ति करने से मुक्ति होती है, यही इस मतका. 


सिद्धान्त जान पड़ता है। 
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३४ दर्शनमा 
में अज्ञान मिथ्यात्व का उपदेश दिया। 
अण्णाणादो मोक्खो णाणं णत्थीति मुत्तजीवाणं। 


पुणरागमनं भमणं भवे भवे णत्थि जीवस्स।। २९।। ५ 


अज्ञानतो मोक्षो ज्ञानं नास्तीति मुक्तजीवानाम्‌| 
पुनरागमनं भ्रमणं भवे भवे नास्ति जीवस्य।।२१॥ 


अर्थ आज्ञान से मोक्ष होता है। मुक्त जीवों को ज्ञान नहीं होता। i 
जीवों का पुनरागमन नहीं होता, अर्थात्‌ वे मरकर फिर जन्म नहीं लेते | 


और उन्हें भव-भव में भ्रमण नहीं करना पड़ता। 


शून्यध्यानं वर्णावरणं परिशिक्षितं तेन।।२२॥ 


अर्थ सारे जीवलोक का एक शुद्ध-बुद्ध परमात्मा कर्त्ता है। | 
शून्य या अमूर्तिक रूप ध्यान करना चाहिए और वर्णभेद नहीं मानना | 


जिनमार्गबाह्य यत्‌ तत्तवं संदर्श्य पापमना:। 
नित्यनिगोदं प्राप्तः सक्तो म्येषु विविधेषु।।२३॥ 


` अर्थ और भी बहुत सा जैनधर्म से बहिर्भूत उपदेश देकर | 
और तरह-तरह की शराबों में आसक्त रहकर वह पापी नित्य-निगोद्‌ ड 


को प्राप्त हुआ। 
द्राविडसंघ की उत्पत्ति 
सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो gA 


णामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्तो।। २४।। | । 





आदि) का ज्ञाता और महान्‌ पराक्रमी था। मुनिराजो ने उसे mS 
या सचित्त चनों के खाने से रोका; क्योंकि इसमें दोष होता है, पर 


उसने न माना और बिगड़कर विपरीत रूप प्रायश्ित्तादि शा्रों की रचना 
की। 


बीएसु णत्थि जीवो उन्मसणं णत्थि फासुगं णत्यि। 
सावज्जं ण हु मण्णइ ण गणइ गिहकप्पियं अट्टु। । २६।। 
बीजेषु नास्ति जीव: उद्‌भक्षणं नास्ति प्राशुकं नास्ति। 
सावद्यं न खलु मन्यते न गणति गृहकल्पितम्‌ अर्थम्‌।२६॥ 
अर्थ-- उसके विचारानुसार बीजों में जीव नहीं है, मुनियों को 


खड़े-खड़े भोजन करने की विधि नहीं है, कोई वस्तु प्रासुक नहीं है। 
वह सावद्य भी नहीं मानता और गृहकल्पित अर्थ को नहीं गिनता। 


१. 


कच्छं खेत्तं वसहिं वाणिज्जं कारिऊण जीवंतो। 
Ved सीयलणीरे पावं पउरं स संजेदि।। २७।। 


स्नात्वा शीतलनीरे पापं प्रचुरं स सञ्चयति॥२७॥ ` 
“विशेषितं वर्गणं चोच्चे' पर क पुस्तक में जो टिणण दी है उसका अभ : 
यह है कि उसने प्रायश्चित शाख बनाये! उसी के अनुसार हमने यह अ | 


लिखा हे; परन्तु इसका अर्थ स्पष्टत: समझ में नही दी नटी 
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अर्थ-- विक्रमराजा की मृत्यु के ५२६ वर्ष बीतने पर दक्षिण | 
मथुरा (मदुरा) नगर में यह महामोहरूप द्राविडसंघ उत्पन्न हुआ। | 


यापनीय संघ की उत्पत्ति 
कल्लाणे वरणयरे संत्तसए पंच उत्तरे जादे। 
जावणियसंघभावो सिरिकलसादो हु सेवडदो।। २९।। 
कल्याणे वरनगरे सप्तशते पञ्चोत्तरे जाते। 
यापनीयसंघभावः श्रीकलशतः खलु सितपटतः।॥२९॥ 


अर्थ-- कल्याण नाम के नगर में विक्रम मृत्यु के ७०५ वर्ष | 
बीतने पर (दूसरी प्रति के अनुसार २०५ वर्ष बीतने पर) श्रीकलशनाम | 


श्वेताम्बर साधु से यापनीय संघ का सद्भाव हुआ। 


१. ग्रति में 'दुणिण सए पंच उत्तरे' ऐसा पाठ है, जिसका अर्थ होता है, 3 


२०५ वर्ष | 





अर्थ श्रीवीरसेन के शिष्य जिनसेन स्वामी सकल शास्रों के 
ज्ञाता हुए। श्रीपद्मनन्दि या कुन्दकुन्दाचार्य के बाद ये ही चारों संघों 
का उद्धार करने में समर्थ हुए। 
तस्स य सीसो गुणवं गुणभद्दो दिव्वणाणपरिपुण्णो। 
पक्खुववासुटुमदी महातवो भावलिंगो य।।३९।। 
तस्य च शिष्यो गुणवान्‌ गुणभद्रो दिव्यज्ञानपरिपूर्णः। 
पक्षोपवासः सुष्ठुमतिर्महातपा भावलिङ्गश्च।३१॥ 
अर्थ-- उनके शिष्य गुणभद्र हुए, जो गुणवान्‌, दिव्यज्ञान परिपूर्ण, 
पक्षोपवासी, शुद्धमति, महातपस्वी और भावलिङ्ग के धारक थे। 
'तेण पुणो वि य मिच्चुँ णाकण मुणिस्स विणयसेणस्स। 
सिद्धंतं घोसित्ता सयं गयं सग्गलोयस्स।।३२।। 
तेन पुनः अपि च मृत्यु ज्ञात्वा मुनेः विनयसेनस्य। 
सिद्धान्तं घोषयित्वा स्वयं गतः स्वर्गलोकस्य।३२॥ 
अर्थ-- विनयसेन मुनि की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने सिद्धान्तों का 


उपदेश दिया और फिर वे स्वयं भी स्वर्गलोक को चले गये। अर्थात्‌ | 


जिनसेन मुनि के पञ्चात्‌ विनयसेन आचार्य हुए और फिर उनके बाद 
गुणभद्र स्वामी हुए। 


ए कणो ति र वा्‌ हे अपनी भी यु जमकर इस 


प्रकार का भी पाठ ख़ और ग प्रतियों में है। 
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अर्थ-- नन्दीतट नगर में विनयसेन मुनि के दवार दीक्षित हुआ | 
कुमारसेन नाम का मुनि था। उसने संन्यास से भ्रष्ट होकर फिर से दीक्षा | 


नहीं ली और 


अर्थ-- मयूरपिच्छी को त्यागकर तथा चँवर (गौ के बालों की ] 
पिच्छी) ग्रहण करके उस अज्ञानी ने सारे बागड प्रान्त में उन्मार्ग का j 


अर्थ उसने स्त्रियों को दीक्षा देने का, क्षुल्लकों को वीरचर्या | 
का, मुनियों को कड़े बालों की पिच्छी रखने का, और (रात्रिभोजन, | 
त्याग नामक) छट्ठे गुणत्रत का विधान किया। इसके सिवाय उसने अपने . 
आगम, शास्र, पुराण और प्रायश्चित्त-ग्रन्यों को कुछ और ही प्रकार | 


के रचकर मूर्ख लोगों में मिथ्यात्व का प्रचार किया। 
सो समणसंघवज्जो कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो 


चत्तोवसमो Ù we संघं परूवेदि।। ३७।। जु 





" ॥३७। 
अर्थ- इस तरह उस मुनिसंघ से बहिष्कृत 
` ७ , समय-मिध्यादृष्टि 
उपशम को छोड़ देने वाले और रौद्र परिणाम वाले कृमारसेन ने डा य 
का प्ररूपण किया। रसन ने कामच 


अर्थ विक्रम राजा को मृत्यु के ७५३ वर्ष बाद नन्दीतट ग्राम 
में काष्ठासंघ हुआ। इस नन्दीतट ग्राम में कुमारसेन नाम का शास्त्रज्ञ 
सल्लेखना के समय दर्शन से भ्रष्ट होकर काष्ठासंघी हुआ। 

माथुरसंघ की उत्पत्ति 

तत्तो दुसएतीदे महुराए माहुराण गुरुणाहो। 

णामेण रामसेणो णिणपिच्छं वण्णियं तेण।।४०।। 

ततो द्विशतेऽतीते मथुरायां माथुराणां गुरुनाथः। 

नाम्ना रामसेनो नि्िच्छिं वर्णितं तेन॥४०॥ 





.__कुमारसेणो हि णाम पव्वइओ' यह पाठ ख-ग पुस्तकों में मिलता a. 


१ 
'पव्वइओ' की छाया 'प्रवर्तकः' होती है! 
२. शुद्ध रूप 'णिष्फिच्छि' होगा 
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अर्थ-- इसके २०० वर्ष बाद अर्थात्‌ विक्रम की मृत्यु के ९५८२३ 4 सच्चे मार्ग को कैसे जानते? 
वर्ष बाद मथुरा नगरी में माथुर संघ का प्रधान गुरु रामसेन हुआ। उसने | भूयबलिपुप्फयंता दक्खिणदेसे तहोत्तरे म्म 
जं भासंति मुणिंदा तं तच्चं णिव्वियप्पेण 


निःपिच्छिक रहने का वर्णन किया। अर्थात्‌ यह उपदेश दिया कि मुनियों | 

की। उसने पिच्छी का सर्वथा ही निषेध कर दिया। | 
डिमिच्छंत॑ कहियं जं जिणिंदबिबेस। १ 

अप्पपरणिट्विएसु य ममत्तबुद्धीए परिवसणं।।४१।। 


एसो मम होउ गुरु अवरो णत्थित्ति चित्तपरियरणं EEA EN 
सगगुरुकुलाहिमाणो इयरेसु वि भंगकरणं च।।४२ दक्खिणदेसे विंझे पुक्कलए वीरचंदमुणिणाहो 
एष मम भवतु गुरुरपरो नास्तीति चित्तपरिचलनम्‌ अट्डारसएतीदे भिल्लयसंधं पस्वेदि।। ४५ 
स्वकगुरुकुलाभिमान इतरेषु अपि भङ्गकरणं Ay दक्षिणदेशे विन्ध्ये पुष्करे वीरचन्द्रमुनिनाथ 
अर्थ उसने अपने और पराये प्रतिष्ठित किये हुए जिनबिग्बों अष्टादशशतेऽतीते भिल्लकसंnं प्ररूपयति॥४५ 

को ममत्व बुद्धि द्वारा न्यूनाधिक भाव से पूजा-वन्दना करने; मेरा गुरु सो णियगच्छं किच्चा पडिकमणं तह य भिण्णकिरियाओ 


ग्राम में वीरचन्द्र नाम का मुनिपति विक्रम राजा की मृत्यु के १८०० 
वर्ष बीतने के बाद भिल्लक संघ को चलायेगा। वह अपना एक जुदा 
गच्छ बनाकर जुदा ही प्रतिक्रमणविधि बनायेगा, भित्र क्रियाओंकाउपदेश | 
ग्रवणबेलगुल में विन्ध्यगिरि और चन्द्रगिरि नाम के दो पर्वत हैं। विन्ध्य से £ 
ग्रन्थकरत्ता का अभिप्राय वहीं के विन्ध्यपर्वत से है।दक्षिण में और कोई | न 
विन्ध्यपर्वत नहीं है। | ee ees 


ण विवोहइ़ तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति।। ४३।। | 
यदि पद्मनन्दिनाथः सीमन्धरस्वामिदिव्यज्ञानेन। 3 
न विबोधति तर्हि श्रमणा: कथं सुमार्ग प्रजानन्ति।४३॥ | 
अर्थ-- विदेहक्षेत्र के वर्तमान तीर्थङ्कर सीमन्धर स्वामी के 
समवसरण में जाकर श्रीपद्मनन्दिनाथ या कुन्दकुन्द स्वामी ने जो दिव्य 
ज्ञान प्राप्त किया था, उसके द्वारा यदि वे बोध न देते, तो मुनिजन | 
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४२ दर्शनसार 
देगा और वर्णाचार का विवाद खड़ा करेगा। इस तरह वह सच्चे जैनधर्म $ 
का नाश करेगा। 4 
तत्तो ण कोवि भणिओ गुरुगणहरपुंगवेहिं मिच्छत्तो। 
पंचमकालवसाणे सिच्छंताणं विणासो हि।। ४७।। 
ततो न कोपि भणितो गुरुगणधरपुङ्गवैः मिथ्यात्वः। 
पञ्चमकालावसाने शिक्षकाणां विनाशो हि॥४७॥ d 
अर्थ-- इसके बाद गणधर गुरु ने और किसी मिथ्यात्व काया . 
मत का वर्णन नहीं किया। पञ्चमकाल के अन्त में सच्चे शिक्षक मुनियों | 
का नाश हो जायेगा। 
एक्को वि a मूलगुणो वीरंगजणामओ जई होई। 
सो अप्पसुदो वि परं वौीरोव्य जणं पवोहेइ।। ४८।। | 
एक अपि च मूलगुणो वीराङ्गजनामकः यतिः भविष्यति। | 
सोऽल्पश्रुतोऽपि परं वीर इव जनं प्रबोधयिष्यति।४८॥ | 
अर्थ- केवल एक ही वीरांगज नाम का यति या साधु मूलगुणों | 
का धारी होगा,जो अल्पश्रुत (शास्रों का थोड़ा ज्ञान रखने वाला) होकर | 
भी वीर भगवान्‌ के समान लोगों को उपदेश देगा। 


पुव्वायरियकयाइं गाहाइ संचिऊण एयत्थ। ३ 
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण।। ४९।। | 
रइओ दंसणसारो हारो भव्याण णवसए णवए। 4 
सिरिपासणाहगेहै सुविसुद्धे माहसुद्धदसमीए।।५०।। | 
पूर्वाचार्यकृता गाथा: सञ्चय्य' एकत्र। a 


रूसउ तूसउ लोओ सच्चं अक्खंतयस्स साहुस्स। 

किं जूयभए साडी विवज्जियव्वा णरिंदेण।।५१।। 

रुष्यतु तुष्यतु लोकः सत्यमाख्यातकस्य साधो;। 

किं यूकाभयेन शाटी विवर्जितव्या नरेन्द्रेण॥५ १॥ 

अर्थ सत्य कहने वाले साधु से चाहे कोई रुष्ट हो और चाहे 
सन्तुष्ट हो। उसे इसकी परवाह नहीं। क्या राजा को जूँओं के भय से 
वस्र पहिनना छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं। 
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हमें और भी कुछ बातें ऐसी मालूम हुई हैं, जिनका प्रकाशित कर | 


राजवार्तिक अध्याय ८, सूत्र १, वार्तिक १२ में वसिष्ठ, पाराशर, . 


समदर्शनं वैनयिकत्वम्‌।' अर्थात्‌ सब देवों को और सब मतों को d 
समान दृष्टि से देखना वैनयिक मिथ्यात्व है। इस वैनयिक मिथ्यात्व | 
का स्वरूप भावसंग्रह' में इस प्रकार बतलाया है 4 
वेणझ्यमिच्छदिट्टी, हवइ फुडं तावसो हु अण्णाणी। i 
निग्गुणजणं पि विणओ, पउज्जमाणो हु गयविवेओ।।८८।। | 
विणयादो इह मोक्खं, किज्जइ पुणु तेण गद्दृहाईणं। ह 
अमुणिय गुणागुणेण य, विणयं मिच्छत्तनडिएण।।८ ९।। 


~ 


: गह न्थ हमें हाल ही में जयपुर के एक सज्जन की कृपा से प्राप्त हुआ 4 
है। इसकी एक प्रति दक्खन कॉलेज पूना के पुस्तकालय में भी है। छोटा | 


प्रति के लिखे जाने का समय पुस्तक के अन्त में 'ज्येष्ठ सुदि १२, शुक्र, 
संवत्‌ १५५८' दिया हुआ है। इसके रचयिता विमलसेनगणि के शिष्य | 
देवसेन हैं। दर्शनसार के कर्त्ता देवसेन और ये एक ही हैं, ऐसा इस ग्रन्थ | 





परिशिष्ट-१ : पं, नाथूराम प्रेमी 


. १ 
TASTE में मस्करिपूरण का कुछ अधिक परिचय दिया है। परिचय 
की गाथाएँ ये हैं-- 

मसयरि- पूरणरिसिणो, उप्पण्णो पासणाहतित्थम्मि। 
सिरिवीरसमवसरणे, अगहियझुणिणा नियत्तेण।। १७६।। 

बहिणिग्गएण उत्त, मज्झं एयारसांगधारिस्स। 
णिग्गइ झुणी ण, अरुहो, णिग्गय विस्सास सीसस्स।। १७७।। 
विप्पो वेयन्भासी, तम्हा मोक्खं ण णाणाओ।। १७८।। 

अण्णाणाओ मोक्खं, एवं लोयाण पयडमाणो हु। 
देवो अ णत्थि कोई, सुण्णं झाएह इच्छाए।। १७९।। 
इनमें से १७८वीं गाथा का अर्थ ठीक नहीं बैठता। ऐसा मालूम 
होता है कि बीच में एकाध गाथा छूट गयी है। भावार्थ यह है कि 


समवसरण सभा से जब वह उनकी दिव्यध्वनि को ग्रहण किये विना 
ही लौट आया, वाणी को धारण करने वाले योग्य पात्र के अभाव 
से जब भगवान्‌ की वाणी नहीं खिरी, तब उसने बाहर निकलकर कहा 


(इद्रभूति) इसके लिए योग्य समझा गया। अतः 
ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है। वह लोगों पर यह प्रकट | 
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४६ दर्शनसार 
अज्ञान से ही मोक्ष होता है। देव या ईश्वर कोई है ही नहीं। अत: स्वेच्छापूर्वक 
शुन्य का ध्यान करना चाहिए। 

भट्टारक लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य पं. वामदेव के बनाये हुए संस्कृत 
भावसंग्रह ळे भी हमें इसी समय दर्शन हुए।' यद्यपि पं. वामदेव ने 


इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया है; परन्तु मिलान करने से मालूम | 
हुआ कि उन्होने प्राकृत भावसंग्रह का ही न्यूनाधिक रूप में अनुवाद | 
करके अपना यह ग्रन्थ बनाया है। मस्करिपुरण के सम्बन्ध में उन्हाने | 





अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है। 
Mel i वीरनाथस्य संसदि।। १८५।। 
जिनेन्द्रस्य ध्वनिग्राहिभाजनाभावतस्तत:। 


शक्रेणात्र समानीतो ब्राह्मणो गोतमाभिधः।। ९८६।। | 


सद्यः स दीक्षितस्तत्र सध्वने: पात्रतां ययौ। 


तत: देवसभां त्यक्त्वा निर्ययौ मस्करीमुनिः।। १८७।। j 


सन्त्थस्मदादयोऽप्यत्र मुनयः श्रुतधारिणः । 


तांस्त्यक्त्वा सध्वनेः पात्रमज्ञानी गोतमोऽ भवत्‌। । १८८।। | १ 


संचिन्त्यैवं क्रुधा तेन दुर्विदग्धेन जल्पितम्‌। 


मिथ्यात्वकर्मण: पाकादज्ानत्वं हि देहिनाम्‌।। १८९।। l 


हेयोपादेयविज्ञानं देहिनां नास्ति जातुचित्‌। 


तस्मादज्ञानतो मोक्ष इति शाखस्य निश्चयः।। १९०।। | 
अर्थात्‌ वीरनाथ भगवान्‌ के समवसरण में जब योग्य पात्रके | 
अभाव में दिव्यध्वनि निर्गत नहीं हुई, तब इन्द्र गोतम नामक ब्राह्मण | 
१. इसकी एक हस्तलिखित प्रति श्रीयुत पं. उदयलालजी काशलीवाल के | 
पास मौजूद है। ग्रन्थकर्ता ने अपनी गुरु-परम्परा इस प्रकार दी हैन | 
विनयचन्दर त्रैलोक्यकीर्ति- लक्ष्मीचन्द्र और वामदेव। ग्रन्थ के रचने का | 


परिशिष्ट- १ : पं, नथूराम प्रेमी ve 
कोले आये। वह ठसी समय दीक्षित हुआ और दिव्यध्वनि को घारण 
करने का उसी समय उसमें पात्रता आ गयी। इससे मस्करिपुरश मुनि 
सभा को छोड़कर बाहर चला आया यहाँ मेरे जैसे अनेक Reet 
मुनि हँ, उन्हे छाड़कर दिव्यध्वनि का पात्र अज्ञानी गोतम हो गवा 


हो ही नहीं सकता। अत एव शास्र का निश्चय है कि अज्ञान से मोक्ष 

होता है। 

i दर्शनसार की वचनिका' में मस्करिपूरण के सम्बन्ध में नीचे लिखे 

दो श्लोक उद्धृत किये गये हैं; पर यह नहीं लिखा कि ये किस ग्रन्थ 

से लिये गये हैं। कुछ अशुद्ध और अस्पष्ट भी जान पड़ते हैं 
पूर्वस्यां वामनेनैव मदनेन च दक्षिणे। 
पश्चिमस्यां मुसंडेन कुलकेनोत्तरेऽपि तत्‌।। 
मस्कपूरणमासाद्च चत्वारोऽपि दिवानिशम्‌। 
अज्ञानमतमासाच्च(?) लोकान्नुभ्रशतामय(?)।। 

१.  वाम्बे रायल एशियाटिक सोसाइटी की रिपोर्ट में डॉ. पिटर्सन ने 'दर्शनसार 


ईसाई मतों के विषय में भी बहुत कुछ लिखा है। बहुत से मतों के विषय 


~ 


में आपने बड़ी गहरी भूलें की है जैसे मस्करिपूरण को मुसलमान धर्मका 


मूल मान लेना और यापनीय-संघ को मूर्तिपूजा-विरोधी लोकागच्छ समज्ञ 


की 


.. ५. क्या --- 
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दर्शनसार 


अर्थात्‌ पूर्व दिशा में वामन ने, दक्षिण में मदन ने, पश्चिम में 
मुसण्ड ने और उत्तर में कुलक ने मस्कपूरण के अज्ञान मत का प्रचार 
किया और लोगों को भ्रष्ट किया। वचनिकाकार का कथन हे कि ये 
चारों राजा थे। 
द्राविड़ संघ की प्रतिमाएँ : 

द्राविड़ संघ के विषय में दर्शनसार की वचनिका के कर्त्ता एक 
जगह जिनसंहिता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि 'सभूषणं सवस्रं 
स्यात्‌ बिम्बं द्राविडसंघजम्‌'- द्राविड़ संघ की प्रतिमायें वस्र और 
तथा अर्ध पल्यंकासन निर्ग्रन्थ हो है सो द्राविड़ संघ का है।” आगे । 
किसी ग्रन्थ से नीचे लिखे दोहे उद्धूत किये हैं- 

तैल पान प्रासुक कहैं, लवण खान है निन्द्य। 

भातन को यह(?) धौतजल, सदा पान अनवद्य।। १।। 

सिंहासन छछत्रत्रयी, आसन अर्ध पल्यंक। 

पंचफणी प्रतिमा जहाँ, द्राविड संघ सवंक।। २।। 

उत्तरीय अरु अंशु अध, उज्ज्वल दोय पुनीत। 

कमलमाल पद्मासनी, द्राविडजती सुमीत।।३।। 


परिशिष्ट- १ : पं नाथूराम प्रेमी ४९ 


बनायी हुई है और कहाँ तक प्रामाणिक है? अभी तक हमें इस विषय 
में बहुत सन्देह है कि द्राविड़ संघ सम्रन्थ प्रतिमाओं का पूजक होगा। 

उक्त छह दोहे भी मालूम नहीं किस ग्रन्थ के हैं। वचनिकाकार 
ने इन्हें कहीं से उठाकर रख दिया है, पर यह नहीं लिखा कि इनका 
रचयिता कोन है। अन्त के चार श्लोकों में द्राविड़ संघ के यतियों 
का वेश बतलाया है और उनके कई भेद किये है; परन्तु दोहों की 
रचना इतनी अस्पष्ट है और प्रति के लेखक ने भी उन्हे कुछ ऐसा 
अस्पष्ट कर दिया है कि उनका पूरा-पूरा अभिप्राय समझ में नहीं आता। 
इतना मालूम होता है कि इस संघ के यति वस्न पहनते थे, माला 
आदि धारण करते थे और तिलक भी लगाते थे। 

वचनिका के कर्त्ता ने लिखा है कि १. पंचोपाख्यान, २. सप्ताशीति, 
और ३. सिद्धान्तशिरोमणि-- ये तीन ग्रन्थ द्राविड़ संघ के हैं। सम्भव 
है कि इन ग्रन्थों की प्राप्ति जयपुर के किसी भण्डार से हो जाये। यदि 
ये मिल जायें, तो इस संघ के विषय में हमारी जो गाढ़ आज्ञानता 
है, वह अनेक अंशों में विरल हो सकती है। 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति : 


रुद्राक्षस्रकूकण्ठधर, मानस्तंभविशेष। 
दक्षिण द्राविड जानिये, धर्मचक्र भुजशेष।।४।। 
पंच द्राविड मान ये, तिलक मान (?) रुद्राक्ष। 
माल भस्म मालै जपै, त्रिकसूत्री कोपीन (?)।।५।। 
उत्तर द्राविड जानिये, काल चतुर्थज भेक। 
पंचम के दो भेद जुत, कल्प अकल्प अनेक।। ६।। 
दूसरे दोहे में द्राविड संघ की प्रतिमा का स्वरूप यह बतलाया | 
है कि वह अरद्धपल्यंकासन होती है, उसके मस्तक पर सर्प के पाँच | 


भावसंग्रह में इस प्रकार दिया है :- 
छत्तीसे वरिस सए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स। 
सोरहे उप्पण्णो सेवडसंघो हु वलहीए।।५२।। 
आसि उज्जेणिणयरे, आयरिओ भइबाहुणामेण। 





फण होते हैं, वह सिंहासन पर स्थित होती है और तीन छत oe 





~ 


| 


श्वेताम्बर-सम्प्रदाय की उत्पत्ति का इतिहास देवसेनसूरिकृत 


जाणिय सुणिमित्तधरो, भणिओ संघो णिओ तेणा।५३।! 
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एयं ण हु सुंदरं, दूसणयं जइणमग्गस्स। । ६ ६।। 
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इसलिए सबको अपने-अपने संघ के साथ और-और देशों को चले 
जाना चाहिए।।५३-५४॥ यह सुनकर समस्त गणधर अपने-अपने संघ 
को लेकर वहाँ से उन-उन देशों की ओर विहार कर गये, जहाँ सुभिक्ष 
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५२ दर्शनसार 


था॥५५॥ उनमें एक शान्ति नाम के आचार्य भी थे, जो अपने अनेक 
शिष्यों के सहित चलकर सोरठ देश की वल्लभी नगरी में पहुँचे।।५६॥ 
परन्तु उनके पहुँचने के कुछ ही समय बाद वहाँ पर भी बड़ा भारी 
अकाल पड़ गया। भुखमरे लोग दूसरों का पेट फाड़-फाड़कर और 
उनका खाया हुआ भात निकाल-निकालकर खा जाने लगे॥५७॥ इस 
निमित्त को पाकर दुर्भिक्ष की परिस्थिति के कारण सबने कम्बल, दण्ड, 
तृम्बा, पात्र, आवरण (संथारा) और सफेद वस्त्र धारण कर लिए।।५८॥। 
ऋषियों का (सिंहवृत्तिरूप) आचरण छोड़ दिया और दीनवृत्ति से भिक्षा 


जाकर भोजन करना शुरु कर दिया॥५९॥ उन्हें इस प्रकार आचरण | 
का कष्ट मिट गया, तव शान्ति आचार्य ने संघ को बुलाकर कहा कि | 


अत्र इस कुत्सित आचरण को छोड़ दो और अपनी निन्दा, गर्हा करके 
फिर से मुनियो का श्रेष्ठ आचरण ग्रहण कर लो॥६०-६१॥ इन वचनों 
को सुनकर उनके एक प्रधान शिष्य ने कहा कि अब उस अतिशय 


है।६२-६४।। इस समय हम लोगों ने जो कुछ आचरण ग्रहण कर 
रखा है, वह इस लोक में भी सुख का कर्ता है। इस दुःषम काल 
में हम उसे नहीं छोड़ सकते ६५।। तब शान्माचार्य ने कहा कि यह 
चारित्र से श्रष्ट जीवन अच्छा नहीं । यह जैनमार्ग को दूषित करना 
है।।६।। जिनेन्द्र भगवान्‌ ने निर्ग्रन्थ प्रवचन को ही श्रेष्ठ कहा है। उसे 
छाड़कर अन्य की प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व है।॥६७।। इस पर उस शिष्य 


ने रुष्ट होकर अपने बड़े डण्डे से गुरु के सिर में आधात किया, जिससे | 
शान्त्याचारय को मृत्यु हो गयी और बे मरकर के व्यन्तर देव हुए॥६८॥ . 
इसक बाद वह शिष्य संघ का स्वामी बन गया और प्रकट रूप में | 


~ 
itt $ y 
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सेवड़ा या श्वेताम्बर हो गया। वह लोगों को धर्म 
और कहने लगा कि सम्रन्थ या सपरिग्रह ह A Ph 
हो सकती है॥६९॥ अपने-अपने ग्रहण किये हुए पाखण्डों के सदृश 
उसने और उसके अनुयायियों ने शाखं की रचना की, उनका व्याख्यान 
किया और लोगों में उसी प्रकार के आचरण की प्रवृत्ति चला दी।।७०॥ 
वे निर्ग्रन्थ मार्ग को दूषित बतला कर उसकी निन्दा और अपनी प्रशंसा 
करने लगे ......॥७१॥ अब वह जो शान्ति आचार्य का जीव व्यन्तरदेव 
हुआ था, सो उपद्रव करने लगा और कहने लगा कि तुम लोग जैनधर्म 
को पाकर मिथ्यात्व मार्ग पर मत चलो॥७२॥ इससे उन सबको बड़ा 
भय हुआ और वे उसकी सम्पूर्ण द्रव्यो से संयुक्त अष्ट प्रकार की पूजा 
करने लगे। वह जिनचन्द्र की रची हुई या चलायी हुई उस व्यन्तर 
की पूजा आज भी की जाती है॥७३॥ आज भी वह बलिपूजा सबसे 
पहले उसके नाम से दी जाती हे। वह श्रेताम्बर संघ का पूज्य कुलदेव 
कहा जाता है।७४॥ यह मार्मभ्रष्ट श्वेताम्बरों की उत्पत्ति कही। इससे 
आगे अज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप कहा जायेगा॥७५॥ 

भावसंग्रह विक्रम की दशवीं शताब्दी का बना हुआ ग्रन्थ है, 
प्राचीन है, अतएव हमने उस पर से श्वेताम्बर-सम्प्रदाय की उत्पत्ति 
की इस कथा को यहाँ उद्धूत कर देना उचित समझा। 

भट्टारक रत्ननन्दि ने अपने भद्रबाहुचरित्र का अधिकांश इसी कथा 
को पल्लवित करके लिखा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी कथा 
का मूल यही है; परन्तु उन्होंने अपने ग्रन्थ में इस कथा में जो परिवर्तन 
किया है, वह बड़ा ही विलक्षण है। उनके परिवर्तन किये हुए कथा-भाग 
का संक्षिप्त स्वरूप यह है-- “भद्रबाहु स्वामी की भविष्यद्वाणी होने 
पर बारह हजार साधु उनके साथ दक्षिण की ओर विहार कर गये, 
परन्तु रामल्य, स्थूलाचार्य और स्थूलभद्र आदि मुनि श्रावकों के आग्रह 
से उज्जयिनी में ही रह गये। कुछ ही समय में घोर दुर्भिक्ष पड़ा और 


वे सब शिथिलाचारी हो गये। उधर दक्षिण में भद्रबाहु स्वामी का शरीरान्त 
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हो गया। सुभिक्ष होने पर उनके शिष्य विशाखाचार्य आदि लौटकर | 
उज्जयिनी में आये। उस समय स्थूलाचार्य ने अपने साथियों को एकत्र | 
करके कहा कि शिथिलाचार छोड़ दो; पर अन्य साधुओं ने उनके उपदेश | 
को न माना और क्रोधित होकर उन्हें मार डाला। स्थूलाचार्य व्यन्तर | 
हुए। उपद्रव करने पर वे कुलदेव मानकर पूजे गये। इन शिथिलाचारियों | 
से 'अरद्धफालक' (आधे कषड़ों वाले) सम्प्रदाय का जन्म हुआ। इसके | 
बहुत समय बाद उज्जयिनी में चन्द्रकीर्ति राजा हुआ। उसकी कन्या | 
वल्लभीपुर के राजा को ब्याही गयी। चन्द्रलेखा ने अरद्धफालक साधुओं | 
के पास विद्याध्ययन किया था, इसलिए वह उनकी भक्त थी। एक बार | 
उसने अपने पति से उक्त साधुओं को अपने यहाँ बुलाने के लिए कहा। | 
राजा ने बुलाने की आज्ञा दे दी। वे आये और उनका खूब धूमधाम | 
से स्वागत किया गया। पर राजा को उनका वेष अच्छा मालूम न हुआ। | 
वे रहते तो थे नग्न, पर ऊपर वस्त रखते थे। रानी ने अपने पति | 
के हृदय का भाव ताड़कर साधुओं के पास श्वेत वस्र पहनने के लिए | 
भ्रेज दिये। साधुओं ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। उस दिन से वे 
सब साधु श्वेताम्बर कहलाने लगे। इनमें जो साधु प्रधान था, उसका 
नाम जिनचन्द्र था।' 


श्वेताम्बर न कहकर 'अर्द्धफालक' कह दिया और उसके बहुत वष i 
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में भगवान्‌ कुन्दकुन्द की। इस कारण यह नाम ज्यों का त्यों 

गया और दूसरे दो नाम नये गढ़ डाले गये। वास्तव a 
नाम का कोई भी सम्प्रदाय नहीं हुआ। भद्रबाहुचरित्र से पहले के किसी 
भी ग्रन्थ में इसका उल्लेख नहीं मिलता। यह भट्टारक रत्ननन्दि की 
खुद की 


श्वेताम्बराचार्य जिनेश्वरसूरि ने अपने 'प्रमालक्षण' नामक तर्क ग्रन्थ 
के अन्त में श्वेताम्बरों को आधुनिक बतलाने वाले दिगम्बरों की ओर 
से उपस्थित की जाने वाली इस गाथा का उल्लेख किया है 

छव्वास सएहिं नउत्तरेहिं तझ्या सिद्धिंगयस्स वीरस्स। 

कंवलियाणं दिट्ठी वलहीपुरिए समुप्पण्णा।। 
अर्थात्‌ वीर भगवान्‌ के मुक्त होने के ६०९ वर्ष बाद (विक्रम 
संवत्‌ १४० में) वल्लभीपुर में काम्बलिकों का या श्वेताम्बरों का मत 
उत्पन्न हुआ। मालूम नहीं, यह गाथा किस दिगम्बरी ग्रन्थ की है। इसमें 
और दर्शनसार में बतलाये हुए समय में चार वर्ष का अन्तर है। यह 
गाथा उस गाथा से बिलकुल मिलती-जुलती हुई है जो श्वेताम्बरों की 
ओर से दिगम्बरों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कही जाती है और जो 
पृष्ठ ८ में उद्धृत की जा चुकी है। 
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५६ | 
इस प्रकार क्या है :— | 





उक्त च ढाढसीगाथासु-- , 
पिच्छे ण हु सम्मत्तं करगहिए मोरचमरडंबरए। 
अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पा वि झायव्वो।। 


ग्रन्थ में कहा है कि-- मोर और चमर (गोपुच्छ) की पिच्छि के आडम्बई 
मे सम्यक्त्व नहीं है। आत्मा ही आत्मा को तारता है। इसलिए आत्मा| 
का ही ध्यान करना चाहिए। ह 
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ग्रन्थ हँ। देवसेन नाम के केई आचार्य हो गये है।” 
ग्रन्थों को अच्छी तरह देखे विना यह निश्चयपूर्वक oe 
कि ये सब ग्रन्थ दर्शनसार के कर्त्ता के ही हैं। 'नयचक्र' नाम के ग्रन्थ 
दो हैं, एक संस्कृत और दूसरा प्राकृत। प्राकृत नयचक्र माणिकचन्द 
ग्रन्थमाला के द्वारा शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है।' यह भी देवसेनकृत 
समझा जाता है। एक नयचक्र का उल्लेख विद्यानन्दस्वामी अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ श्लोकवार्तिक में करते हैं-- 

संक्षेपेण नयास्तावद्व्याख्यातास्तत्र सूचिताः। 

तद्विशेषाः प्रपञ्चेन सञ्चिन्त्या नयचक्रतः।। 

-अ० १, सूत्र २३, कारिका १०२. 

परन्तु श्लोकवार्तिक वि.सं. ८०० के लगभग बना हुआ है, अत 
एव यह नयचक्र दर्शनसार के कर्त्ता देवसेन से बहुत पहले का है। 

पैंतीसवीं गाथा के 'इत्थीणं पुणदिक्ख्ा' इस पद का अभिप्राय 
वचनिकाकार ने यह लिखा है कि मूलसंघ में स्रियो को 'छेदोपस्थापना' 
नहीं कही है; पर काष्ठासंघ के प्रवर्तक ने उन्हें छेदोपस्थापना की, 
या फिर से दीक्षा देने की आज्ञा दी है। इसके लिए कुन्दकुन्द स्वामी 
के किसी पाहुड़ की यह गाथा दी है-- 

इत्थीणं मुणपभवे (?) अज्जाए छेओपठवणं। 


दीपक का उल्लेख किया हे और लिखा है कि यह काष्ठासंघ का ग्रन्थ 
है। आश्विन सुदी ५, सं. १९७४ वि. । 


इस नाम के शीर्षक से मार्च, सन्‌ २००२ में हो चुका है। .. 


वर्णी दिग० जैन, गुरुकुल, पिसनहारी, मढ़िया, जबलपुर से 'लघुनयचक्रमू' 
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गाथा गाथा-क्रमाहु गाथा गाथा- क्रमाङ्क 
अंबरसहिओ वि जई १४ दक्खिणदेसे विंझे ४५ 

अण्णं च एवमाइ १५ दुट्टे गुणवते वि य १९ 

अण्णाणादो मोक्खो २१ पंचसए छब्बीसे २८ 

अण्णो करेदि कम्मं १० पणमिय वीरजिणिंदं १ 

अप्पासुयचणयाणं २५ परिवज्जिऊण पिच्छं ३४ 

आयमसत्थपुराणं ३६ पुव्वायरियकयाईं ४९ 

आसी कुमारसेणो ३३ बीएसु णत्थि जीवो २६ 

इत्थीणं पुणदिक्खा ३५ भरहे तित्थयराणं २ 

उसहजिणपुत्तपुत्तो ३ भूयबलिपुप्फयंता ४४ 
एक्को वि य मूलगुणो ४८ मंसस्स णत्थि जीवो ८ 
एक्को सुद्धो बुद्धो २२ मज्जं ण वज्जणिज्जं ९ 
qii संसइयं ५ र्‌इओ दंसणसारो ५० 
एसो मम होउ गुरु ४२ रूसउ तूसउ लोओ ५१ 
कच्छं खेत्तं वसहिं २७ विवरीयमयं किच्चा १७ 
कल्लाणे वरणयरे २९ सत्तसये तेवण्णे ३८ 
छत्तीसे वरिससए ११ सम्मत्तपयडिमिच्छंतं ४१ 
जइ पउमणंदिणाहो ४३ सव्वेसु य तित्थेसु १८ 
जिणमग्गबाहिरं जं २३ सिरिपुञ्जपादसीसो २४ 
णंडियडे वरगामे ३९ सिरिभद्वबाहुगणिणो १२ 
तत्तो ण कोवि भणिओ ४७ सिरिपासणाहतित्थे ६ 
तत्तो दुसएतीदे ४० _ सिरिवीरणाहतित्थे २० 
तस्स य सीसो गुणवं ३१ सिरिवीरसेणसीसो ३० 
तिमिपूरणासणेहिं ७ सुव्वयतित्थे उज्झो १६ 
तेण कियं मयमेयं १३ सो णियगच्छं किच्चा ४६ 
तेण पुणो वि य मिच्चुं ३२ सो समणसंघवज्जो ३9 
तेण य कयं विचित्तं ¥ 
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अन्तस में होता है आध्यात्म, विज्ञान और कला का अपूर्व संगम; 
एक अनूठा सर्जज और अद्भुत समवाय एकान्तिकता का 
अनेकान्तिकता में। उनके उदार और उदात्त चिन्तन के प्रकर्ष से 
भारतीयता को एक नयी वितति प्राप्त हुई है। उनके संवेदी चित्त में 
बसा एक ऐसा कलाकार है जिसकी मर्मज्ञ दृष्टि में, प्रत्येक कर्म 
में, व्यवहार में एक व्यवस्था है, निज पर शासन है, पुरातन क 
अधुनातन व्याख्या का सामर्थ्यं है जो अतीत और वर्तमान के बीच 
सहज ही बना लेता है एक सेतुबन्ध, समन्वय का, और इन सबर 
आगे झलकता प्रतिपल उनका पारदर्शी मन, जो उनके 
अनुक्षा-ऊर्ध्वंग-स्वरुप को उदात्ततम स्वरुप में प्रस्तुत करता है। 





प्राच्य श्रमण भारती 


मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) 


~ 


00६६60८६86 : $>॥५०९/9-॥-००७०) 


Scanned by CamScanner 


